अं 0000श00क00007000 >0570::040 
8 बीर सेवा मन्दिर ह 
् दिल्ली 5 
रे 
2; प्र श्य 
५४ ३ 
भर न्‍ै 9. संरक्षण तथा प्रसार | 
धर ७ श्र विवेचन | 
है / 
5 क्रम सख्या कम रे तक । गज 
हैं आल न ह>7 * ज<८४/ 2९: जाई कल को न। 
९ खण्ड हि | 
डे 2] 
्ू 


५९४८४%४४९४७४४७४४(४४४४)०३६ )(४४६90003 


पर 


पत्रिका के चार श्रफ प्रकाशित 
होते हैं । 
३-- पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के झंतर्गत सभी विषयों पर सप्रमाण 
और सुविचारित लेख प्रकाशित है । 
३--पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्रारिस्यीकृत शीघ्र की जाती है 
और उनकी प्रकाशन धत्रंधी यूचना एक मास में भेजी जाती है। 
४--लेखों की पाडुलिपि कागज के एक श्रोर लिखी हुईं, स्पष्ट पव॑ पूर्ण 
होनी चाहिए। लेख में ज्ञिन अ'थादि का उपयोग या उल्लेख किया 
गया हो उनका संस्करण औौर एष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना 
बवाहिए | 
ध--पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों फी दो प्रतियाँ श्राना श्रावश्यक है। 
उनकी प्राप्तिल्लीकृति पत्रिका में यथार॑भव शीघ्र प्रकाशित होती है । 
अरंतु संभव है उन सभी की तमीद्ाएँ प्रकाश्य न हों । 
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अर्जुन का विषादयोग--एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
डा० कन्हैयाक्षाल सद्त्त, 


रत्रि बाबू ने अ्रपने व्यक्तित्त ( पसंनालिटी ) नामक व्याख्यानसंग्रह में 
एक स्थान पर लिखा है कि हमारी सबसे बड़ी ग्राशा ही यद्द दे कि संसार में दुःख 
का ग्रस्तित्व है। बच्चे को माता में पूर्ण विश्वास रहता है, इसीलिये तो वह 
चिल्लाता है। यदि एसा न हो तो उसकी वाणी मूक हो जायगी । इसी प्रकार 
मनुष्य की अपूर्णता फा श्र ह्वी यह द कि पूर्णता में उसकी श्रद्धा है। इस दुःख 
से प्रेरित होकर ही तो मनुष्य उपासना द्वारा अश्रपने ही दृद श में प्रच्छुन्न श्रसीम 
परमात्मा के द्वार खब्खटाता है जिससे उसकी गहन अ्रंतबृत्ति का उद्घाटन 
होता है और पना तक वितर्क के वह श्रादश फी सचाई में विश्वास फरने 
लगता है । 

बोद्ध धम के चार श्रार्य सत्यो' में से दुःख फो प्रथम आय सत्य के रूप 
में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार सांडय दशन के चतुव्यू हात्मक मोक्षशाज' 
में मी देव अयबत्‌ दुःव पहला व्यूद माना गया है। 


$ : चार झाय॑ सत्य ; ( ६ ) दुःख, (२) दुःखद्देतु, ( ३ ) दुःखनिरोध, ( ४ ) 
दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति [ मागे ]। 

२१ सांख्य के अतुष्युंद : ( १ ) त्रिविध दुःख, ( २) हान, दुःलों की आत्य॑- 
तिक निषृत्ति, ( ३ ) हय देतू, भविथा, ( ४ ) दानोपाय, तत्वज्ञान | 


ल्‍ा 
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एक दृष्टि से देखा जाय तो दुःख विभु का वरदान है क्योंकि दुःख में 
चित की कठोरता दूर होती है, श्रहं विगलित होता है, द्ृदय में करुणा जाम्नत 
होती है, पाप से डर पैदा दोता है और मनुष्य ईश्वरोन्मुख होने लगता है। 
फवि-कुल-गुरु कालिदास के शब्दों में भमली भाँति तपाए, जाने पर लोहा भी मृदुता 
घारण कर लेता है, प्राणधारियों का तो कहना ही क्या है [! 
अभितप्तमयो5पि मादवं नजते कैच कथा शरीरिषु । 
गहस्यवादी निगुंण संतों तथा कवियों ने भी दुःख फी मद्दिमा का गान किया 
है। कभ्रीर कहते हैं कि जब में सुख फी खोज फर रहा था, तभी दुःख से मेरा 
सक्ञात्कार हो गया । मैंने सुख से विदा लेते हुए. कद्टा कि हे सुख | श्रत्र तुम श्रपने 
घर जाश्रो 5 श्रव॒ तो हम जानें श्रोर हमारा दुःख : 
कबीर सुख को जाइ था, आगे आया दुफ्ख। 
जादि सुक्ख घरि आपरो, हम जाणों अरु दुक्ख ॥ 
फत्नीर की दृष्टि में सुल्िया संसार तो खाने और सोने में मस्त रहता है, 
कबीरदास जैसा “दुखिया! ही जाग्रत रहता है और दुःख सहइता है।' सुख में 
परमात्मा के दर्शन नहीं होते, दुखी व्यक्ति अपने श्राँसुओ्रों द्वारा परमात्मा को 
प्राप्त करने में समर्थ होता है ।* 
जायसी भी दिव्य लोक फी प्रासि में दुःख की अनिवायंता स्वीकार 
करते हैं: 
पएहि रे पंथ सो पहुँचे, सहै जो दुब्ख वियोग। 
फिंतु मीरा की निम्नलिखित डक्ति षो हम परमाथता अथवा गभीरता के 
रूप में ग्रहण नहीं कर सकते : 
जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करै दुःख होय। 
नगर ढिढोश पीटती, पीति करे ना कोय ॥ 
कोई भी सच्चा प्रेमी दुःख के मय से प्रेम करमा नहीं होड़ता | कबीर के 
शब्दों में बह भली भाँति जानता है कि प्रेम का घर खाला का घर नहीं होतः, इसमें 
तो बढ़ी प्रवेश कर सकता है जो अपना सिर फाटकर प्रथ्वी पर रख देता 


३: सुखिया सब संसार हैं, खा्े अह लोवे । 
दुलिया दास कबीर है, जागे अरु रोने ॥ 

४; हँसि हँसि कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोइ | 
जे हाँधें ही हरि मिले, तो नहीं दुद्दागनि कोह ॥ 
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है।' इस संबंध में तो टेनिसन की वह उक्ति साथंक प्रतीत होती है जहाँ 
कहा गया हे ; 
इट इज बेटर हु देव लब्ड ऐंड लॉस्ट 
दैन नेंवर हु हेव लब्बड ऐड श्रॉल 
बस्तुत;, जैसा जायसी फहते हैं, दुःख में जो प्रेम का माधुय है, उसी के 
फारण प्रेमी फो सुख ्रौर विश्राम फी प्राप्ति होती है: 
दुख भीतर जो प्रेम मधु जामा। 
सुख पाइश भन होह बिसरामा ॥ 
हिंदी के छायावादी कवि भी दुःख के गौरव का गान करने में किसी से 
पीछे नहीं रहे हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत दुःख के बिना सु को निःसार समझते 
हैं; धिना श्राँधू के जीवन, उनकी दृष्टि में भार है । दुनिया में दीनता श्रौर दुर्बलता 
के फारण ही क्षमा; दया और प्यार दिखलाई पढ़ते हैं 


विना दुःख फे सुख है निःसार 
बिता ओऑॉख के जीवन भार; 
दीन दुबंल है रे संसार 
इसी से द्वामा, दया ओ प्यार | 
जो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, वह दूसरों के दुःखों की श्रोर ध्यान नहीं 
देता | आँसू! के कवि के शब्दों में ; 
बेसुथ जो अपने सुख से 
जिनकी हैं. सुप्र व्यथाएँ 
अवकाश भला है किनको 
सुनने को करुण कथाएँ ९ 
साली न सुनहली संध्या मानिक मद्रि से जिनकी 
थे कब सुननेवाले हैं, दुख की घड़ियाँ भी दिन की | 
श्रीमती महादेवी वर्मा फा काव्य तो प्रायः वेदना ओर दुःख से ही मुखरित 
है। फवगित्री की दृश्ट में दुःस्त ज्षीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार फो एक 


चमक ४ 


१ ; कबीर यद्दधि घर श्रम फा, खाल़ा का घर नाहिं। 
सीस उतारे भुँद घरे, सो ऐसे पुद्दि माहि॥ 
| दुःख इस मानव आत्सा का रे, नित का अधुसय भोजन 
दुःख के तम को खा खाकर, भरती प्रकाश से यह सन | “पंत । 
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सूत्र में धाँधे रखने की क्षमता रखता है। उनके 'करणामय को तम के परदों में 
आना श्रच्छा लगता है, हसलिये वे नम की तारावली को क्षण भर बुभ जानें के 
लिये कहती हैं : 
करणामय को भाता है, तम के परदों में आना। 
है नम की दीपावलियो | तुम कण भर को बुक जाना । 
प्रसिद्ध है कि कुंती से जब वर माँगने के लिये फद्दा गया तो उसने भगवान्‌ 
से दुःख का ही बर माँगा था क्योंकि, फभीर के शब्दों में, दुःख के समय ही मनुष्य 
मगवान्‌ को याद करता है : 
सुख के माथे सिल पड़ो, नाम हृदय ते जाय। 
बलिहारी वा दुःख की पल पल नाम रठाय॥' 
यही कारण है कि साधक तथा भक्त दुःख को अमिशाप न समककर भगवान्‌ 
फा वरदान समभते हैं । 
भीमद्धगवद्गीता में चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुश्रा है, जिनमें 
ध्ग्रातं? की गणना सर्वप्रथम की गई है : 
चतुर्विधा भजन्ते भां जनाः सुरूतिनोउजुन | 
झातों. जिशासुरथोर्थी ज्ञानी व भरतपेभ॥ 
जिज्ञासु, श्रर्थार्थी और ज्ञानी भगवत्स्मरण में मलें ही कुछ देर कर दें, किंतु 
आतं के लिये विलंब श्रसह्म हो उठता है । 
जत्र गजेंद्र के प्राण संकट में पढ़ गए और प्राह से अपने छुटकारे का कोई 
उपाय उसे न यूक्का तो उसने भगवान्‌ की शरण लेते हुए कहा ; 
भीतं॑ प्रपसत परिपाति यदूभयान्झ्ृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमद्दि । ८।२।३३ 
अर्थात्‌ कालरूपी सप॑ से भयभीत तथा शरणागत की जो रक्षा करता है 
एवं जिसके भय ते काल चारों ओर भगा करता है, में उसी परमेश्वर की शरण 
लेता हूँ । 
गजेंद्र की पुकार पर जब भगव्रान्‌ उसके स्थान पर पहुँचे तो गजेंद्र ने 
कमलसद्दित सूँड फो ऊपर उठाकर श्रार्त स्वर में पुकारकर कहा : 


उत्क्तिप्प सांबुजकरं गिरमाहरुच्छा, 
झारायणा खिलगुरो भसगवजन्नमस्ते । 


, डें वर पाह्ट, गॉड हज फॉरगॉटेन । 
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है नारायण हे सकल अगत्‌ के गुरु भगरन्‌ | ,श्रापको मेरा ममत्कार हैं| 

जब भगवान्‌ ने उस पीड़ित गजराज को देखकर यह समझा कि गरुड़ 
यथाप्षमय उस तक नहीं पहुँच सकेगा तो गढड़ से उतरकर वे तत्काल ही उसके 
पास पहुँचे और उसका उद्धार क्षिया । 


भीमद्धगवद्गीता जैते विश्वविश्रुत प्रैय का प्रारंभ जो श्रजुन के विपाद से 
होता हें, वह सबंधा उचित हे, क्योंकि विषाद अ्रथवा दुःख ही ऐसी तीज्ानुभूति 
है जिसके द्वारा श्ात्मबाणति तथा श्रात्मोपलब्धि होती है। गीता के प्रथम 
अ्रध्पाय को केवल अजुनविपाद न कहकर “विधादयोग” की संज्ञा दी 
गई है। 'योग” शब्द के श्रौच्ित्य पर प्रकाश डालते हुए डा० राधघाइृष्णन्‌ 
लिखते हैं ; 

धध्याय का श्रंत निराशा श्रौर दुःख में होता है और इसे भी 'योग' कहा 
गया है, क्योंकि श्रात्मा का यह अ्ंथकार भी आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रधति के 
लिये एक आरपश्थक सोपान दै। हममें से श्रधिकांश लोग प्रश्नों का झा+ना किए. 
बिना ही साथ जीवन बिता देते हैं । कमी त्रिरले संकट के क्षण! में ही, जब इमारी 
महत्वाकांक्षाएँ ढेर हुई हमारे ५रं' के पास पड़ी द्वोती हैं, बत्र हमें पश्चात्ताप १था व्यथा 
के साथ अनुभव द्ोता हे कि इमने अ्रपने जीवन की क्‍या दुर्दशा कर डाली है; 
इम चिल्ला उठते हैं: 'हम यहाँ किसलिए हैं ? और हमें यहाँ से कहाँ जाना है ?? 
धमेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, दूने मुझे क्‍यों त्याग दिया है १? द्रोपदी चिल्ला 
उठती हे; 'न पति मेरे हैं, न पुत्र, न संबंधी, नभाई, न पिता मेरे हैं और 
है कृष्णु, तुम भी मरे नहीं हो ।? 


नैव ने पतयः सन्ति, न पुत्रान च बान्धवाः | 

ने ख्रातरो न॒ च पिता, नैव त्वं मधुसूदन ॥ 
अजुन महान्‌ अआत्मिक तनाव में से गुजर रहा है। जब वह अपने आपको 
सामाजिक दायित्व से प्यकू कर लेता हे श्रार पूछता है कि उसे समाज द्वारा उससे 
प्रत्याशित कर्तव्यों को क्‍यों पूरा करना चाहिए, तो वद्द अपने सामाजिक्रीकृत श्रात्मा 
को पंछे फर देता है ओर अपने आपको व्यष्टि, एकाकी और सबसे प्रथक्‌ रूप में 
पूरी तरह श्रनुभव करता है| वह हंसार के संप्रुतत मयाबनी अ्रवस्था में पटक दिए 
गए एक अजनत्री व्यक्ति ऊं समान खड़ा होता है। यह नई सतंत्रता चिता, 
एकाकीपन, संदेह और अ्र-रक्षा की गंभीर अ्रतुभूति उत्पन्न फर देती है | यांद उसे 
सफलतापूर्वक काम करना हां, तो उसे इन श्रनुभूतियों पर विजप पानी दी होगी ।”* 


१. भरी दिराज पुम० ए० द्वारा झनूदित । 


२४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध में समुपस्थित देखकर श्रज्जुन जैसे प्रसिद्ध योद्धा 
के हाथ से गांडीव घनुष छूट गया और उत्का मस्तिष्क चक्कर खाने लगा। प्रश्न 
यह है कि क्‍या अजुन कोरबों की विशाल वाहिनी को देखकर भयभीत दो गया था ? 
अर्जुन जैसे घनुर्धारी के संबंध में यह शंका नहीं फी जा सकती। वस्त॒ुध्यिति यह है 
कि श्रजुन श्रपने संबंधियों फो मारना नहीं चाहता । श्रपने ही चचा, भाई, भतीजों 
श्रादि फी हत्या वह कैसे कर डाले ? उसने इस बात को साफ स्वीकार भी किया दै 
धछाजन हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव ९” यदि श्रजुन को किसी श्रन्य शत्रु से 
सुकाबला करने के लिये भेजा जाता तो वह श्रवश्य बड़े इर्पपू्वक युद्ध फरने के 
लिये चला जाता, उसपर रणोन्माद छा जाता, इप से उसकी छाती फूल जाती | 
तब वह युद्ध की बुराइयों का उपदेश भी किसी फो नहीं देता । यहाँ यह उल्लेखनीय 
है कि गीता के प्रथम अध्याय में जितने थोड़े शब्दों में युद्ध की अधिक से श्रधिक 
हानियाँ दिखलाई गई हैं, वे शायद ही इस रूप में श्रन्यत्र वर्णित हुई हों । बस्तुतः 
हमारा हृदय जो चाहता है, उसी का समर्थन मोहबश इम करने लगते हैं। द्वृदय 
की अ्रदम्प इच्छा के सामने बुद्धि का कुछ वश नहीं चलता, वद् भी हाँ में हाँ 
मिलाने लगती है। मनोविज्ञान की भाषा में यह 'युक्तीकरण ( राशनलाइजेशन ) 
के नाम से प्रसिद्ध दै। फामायनी के यशस्वी क्बि श्री जयशंकरप्रसाद ने इस 
मनोवैशानिक तथ्य फो निम्नलिखित रूप में प्रकट किया है; 

बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर, पुरि हुआ करती है 

बुद्धि उसी ऋण को सबसे ले सदा भरा करती है । 

मन जब्र निश्चित सा कर लेता, फोई मत है अपना 

बुद्धि दैव बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना। 


आसक्ति के फारण निर्णय दूषित हो जाता है, जैसा निम्नलिखित उद्दा- 
इरणों से स्पटट हे: 

१३ एक न्यायाधीश थे जिन्होंने एकाधिक बार फाँती फी सजा सुनाई थी। 
एक दिन उनका लड्ढका ही ऐसा अपराब कर बेठा जिपकी सच्चा सिवाय फाँसी 
के श्रोर कुछ नहीं हो सकती थी। किंतु न्यायाधीश सोचने लगे, यह फाँसी कोई 
श्रच्छी चीज नहीं, इससे न समाज फा मला दह्ोता हे, न अपराधी का । फाँसी 
के बदले किसी दूसरी सजा का श्राविर्भाव किया जाना चाहिए। न्यायाधीश 
की युक्तियाँ चादे युक्त हों, किंतु उनके चित्व के मोहाविष्ट हो जाने के फारण 
उनकी युक्तियाँ श्रासक्ति श्रौर पू्वग्रह्द से दूषित हो गई थीं । 

२ इस प्रसंग में अ्रंग्रेजी की एक कहावत भी उल्लेखनीय है जिदमें कह्दा 
गया है : 

देन क्योद प्लाउडेन, द डितिलन इज चेंज्ड |! 
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प्लाउडन नाम के एक न्यायाधीश थे जिन्होंने पहले तो श्रमासक्ति और 
तटस्थता के कारण उचित निर्णय दिया था, किंतु जब उन्हें पता चला कि उनका 
यह निर्णय स्वकीय हितों के विरोध में है तो वे चठ बोल उठे ; तब तो निर्णय 
भी बदल गया | रवींद्र की एक कथा में भी जब यह पता चला फि श्रपराधी 
राजकुमार है तो दंड की घोषणा वापस ले ली गईं । 


एक भोजपुरी लोककथा के श्रनुसार पाँच सात लड़कों ने मिलकर एक गददहे 
फो मार डाला | पंडितजी के पास लोग न्याय के लिये पहुँचे। पंडितज्ी ने 
फट्दा कि गददे की इत्या के कारण लड़कों फो अ्रवश्य कड़ा दंड मिलना चाहिए । 
किंतु किसी ने कहा कि पंडित जी महाराज | गददे फी इस हत्या में आपका लड़का 
संतोष भी शामिल है। इतना सुनना था कि सिर खुजलाते हुए पंडित जी 
बोल उठे ; 


पाँच सात लरिका एक संतोष 
गद॒हा मरिले कोना ना दोष। 


श्रच्छा, पाँच सात लड़कों ने मिलकर गददे की हत्या की है औौर उनमें 
एक संतोष भी था तब तो गदहे के मार डालने में फोई दोष नहीं रहा । 


२: संस्कृत विश्वपरिषद्‌ में संमिलित होने के लिये हम लोग बनारस गए 
ये | एक स्टेशन पर मैंने देखा, गाड़ी श्राने में विशेष देर नहीं थी । यात्री एंक्ति- 
बद्ध खड़े थे ओर प्रतिक्षण खिड़की खुलने की श्राबाज की प्रतीक्षा फर रहे थे । 
थोड़ी देर बाद खिड़की खुली, किंठु टिकट बाबू अपने एक मित्र से बातचीत करने 
में सलग्न था | मित्र को वह बतला रहा था कि मेरी पत्नी फी बह्दिन बहुत श्रच्छा 
गाती है, रेडियोबालों फी ओर से भी उसे निमंत्रण मिलते हैं श्रीर उसफी सुमधुर 
आवाज फा तो क्‍या फहना। एक यात्री धीरे धीरे गुराया। लगा कहने: इस 
स्टेशन माघ्टर को गोली से 'उड़ा दिया जाए तो फितना अच्छा रहे। यह नहीं 
देखता, गाड़ी श्रानेवाली है, यात्री जाड़े से ठिट॒र रहे हैं और इसे श्रपनी पत्नी 
फी बहिन श्रौर रेडियों फी पड़ी है। जहस्नुम में जाए यह बहिन और उसका 
रेडियो । 


एक छण के लिये आप कल्पना. कोजिए, संयोग से यदि यही टिकट बाबू 
अपनी बृद्धा माता को लेकर यात्रा,के लिये निकले ओर उसको भी दृड्डियों तक फो 
को केँपा देनेवाले शीत में पंक्तिचद्ध खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़े और वह किसी 
टिकट बाबू को इसी प्रकार की घरेलू बातों में रस लेता हुआ देखे तो उसी 
सामान्य मुसाफिर की सी प्रतिक्रिया क्या उसके मन में नहीं उत्पन्न होगी ? 


श्ष्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


३ ; एक बार एक सज्जन, जो मुकूसे भिल्कुल श्परिनित थे, सपत्रीक मेरे 
यहाँ थ्राए, | कहने लगे; देखिए, 'इ्नको” प्रढ़ाने में ने क्या नहीं किया, 
स्थ शरनों की व्यवस्था की, घर का काम छड़ाथा, कितु श्रत्र न्‍ाका मँकपार में है । 
आप ही श्म गंका को पार लगा सकते हैं। फिर बुछ टहरकर बोले: स्रीशिक्षा 
का तो हमारे देश में वैसे भी श्रभाव है, श्राप जैसे विद्वान्‌ यदि सद्दारा नहीं 
लगाएँगे तो कैसे पार पड़ेगा? 


वेचाहते थे कि में उन्हों की उपस्थिति में उक्त महिला फी उत्तर- 
पुस्तक निकाश?र उर्द मुक्तहस्त होकर अंक दे दूँ। 


ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि स्व! की भावना से ऋमिभूत होने के 
कारण हम उचित निर्णय नहीं कर पाते। श्रजु न के तकों का भी मूल स्व॒र यही 
है; 'स्वजनं हि कर्थ हृत्वा सुखिनः श्याम माधव ?? अपने ही लोगों को मौत के घाट 
उतारकर हम +से सुखी होगे 


अजु न के मन में विपाद ने कैसे घर किया, इसपर थोड़ा विचार फीजनिए | 
जब फोरवों फी ओर से शंख बजाए गए और युद्धारंम फी रूचना दी गईं, तब 
खेत घोड़ोंवाले बड़े रथ में विराजप्रान कृष्ण और श्रजु न ने अपने दिव्य शंख 
बजाए) श्रजुन ने श्रपना देवदतत शंख बजाया जो उसे खांडबरदाह के समय 
अ्रग्नि से प्रात हुआ था | फपिध्वज् श्रजुन ने श्रप्रहार प्रारंध होने के समय 
झपना धनुष उठाकर हपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण से फहा कि हें अच्युत, इन 
दोनो सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा फर दीजिए जिसमें भ युद्धाथ खड़े हुए लोगों 
फो देख लूँ । दुष्ट घुद्धिवाले दुर्योधन का हित चाइनेवाले जो इस युद्ध में आए 
है, मै देख रहा हूं, उन सबसे युद्ध होगा दी । 


जब भगवान्‌ ने दोनों सेनाश्रों के बीच में रथ खड़ा कर दिया तो अजुन को 
वहाँ सब्र शपने ही बांवव ठिख्खलाई पढ़े । उसका युद्धोत्साहइ जाता रहा, वह कृपा 
से श्ाविटर हों गया श्र विषादयुक्त होकर भगवान से कहने लगा श्रपने रवजनों 
को युद्ध में खड़ा देखकर मेरें शरीर के अवयव टूट से रदे हैं, मुख सूस्वा जा रहा 
है, शरीर फाँपने लगा 2, सब रोम खड़े हो गए हैं, गाशीव हाथ से हटा पड़ता 
है, सब्र शरीर की त्वचा माना जल रही दे। मे तो खड़ा भी नहीं रह सकता। 
मेरा मन चक्कर सा खा रहा है। मुझे चारों श्र बुरे-बुरे शकुन दिखलाई पढ़ 
रहे हैं। युद्ध में ऋपने लोगों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता । बड़े खेद 
की बात है कि केवल राजसुख के लोभ से ह_म इतना बड़ा पाप करने को उद्यत 
हो गए, केबल राज्य से थोड़ा सुख प्राप्त करने के लोभ से हम अपने बांधवों फो 
मारने के लिये तैयार हो गए। 


श्रर्जुन का विधादयौग-- एक मनोवैशानिक विश्लेषण २्रहै 


अही बत महत्पापं कतुं व्यवसिता बय॑ । 
यद्र ज्यसुखलोभेन इंतुं. रवजनमुथताः ॥ 
अजुन जिस दया के वशीभूत होकर युद्ध से पराइझमुख हो रहा है, बह दया 
वास्तव में सच्ची दया नहीं है। इस दया के मूल में स्वाथत्रत्ति है जिसके कारण 
वह ऐसा कार्य करने से हिचफता है जिसमें उसे अपने ही लोगो को चोट पहुँचानी 
होगी। वह श्रात्मदया की भावुकतापूर्ण मनोइत्ति के कारण पीछे हृटना चाहता 
है। यह दया उसके श्राध्यात्मिक विकास या सल्गगुण की प्रधानता का परिशाम 
नहीं है, श्रपितु श्रश्षान और वासना ग्रथवा तमोगुण की उपज है। जिस दया 
के वशीभूत-होकर वह अपने नियत कर्तव्य का त्याग करना चाहता है, वह त्याग 
तामपिक ढंग का त्याग है; 


नियतस्थ तु संन्यासः कर्मणोे नोपपथते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ १८। ३ 

अर्थात्‌ नियत कम का त्याग उचित नहीं है। मोह से यदि उसका परित्याग 
कर दिया जाय तो यह त्याग तामस कहां जायगा । अ्रलुन के हृदय में जो दया और 
अहिंसा की भावना जगी है, उसका कारण यह नहीं है कि वह श्राध्यात्मिक 
विकास फी उस स्थिति तक पहुँच गया है जहाँ करुणा श्रोर मानवी प्रेम व्यक्तित्व 
का सहज श्रंग बन जाता है। यह वस्तुतः मोह का परिणाम है जिसके कारण राजस 
प्रद्मतिवाला अजुन 'तामस त्याग ओर वैराग्य' की ओर उन्मुख हो रहा है। 

उक्त मिथ्या झात्मदया के साथ साथ श्रजुन विपाद के वशीभूत हो रहा 
है जो एक श्रप्रिय 'संवेग' है। ग्राशा, हफ॑, प्रेम, साहस, हास आदि प्रिय संवेग 
हैं तथा क्रोष, भय घृणा, चिंता, निराशा, विषाद श्रादि अ्रप्रिय संवेगों के अश्रंतर्गत 
आते हैं। श्रप्रिय संपेगी का हमारे शरीर और मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता 
है। उदाहरण के लिये एक अ्रप्रिय संबेंग क्रीवय को लीजिए। डा० एल० पी० 
वर्मा क मतानुसार क्रोध फा निम्नलिखित प्रभाव पड़ता दै ; 

(१) पाचन क्रिया रुक जाती है। 

(२) झॉतड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं। 

( ३ ) हृदय की गति तीज्र होकर ८० से १८० तऊ हो जाती है। 

( ४ ) रक्तचाप, जो साधारणतया १२० रहता है, २३० हो जाता है। 

( ५ ) कभी कमी अत्यधिक क्रोध से मस्तिष्क की रक्तकोशिकाएँ फट जाती 
हैं। हृदय की छोटी सी रक्तफोशिका, जिसे 'कोरोनरी श्राव्री? कहते हैं, और भी 
छोटी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप क्रोधी व्यक्ति कभी कभी श्रपनी जान से 
भी हाथ धो बेठता है। जान इंटर नामक एक चिकित्सक के लिये कहा घाता है 

२( ६६-३ ) 


२४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कि उसे खराब कोरोनरी श्राट्री के साथ साथ क्रोधी स्वभाव भी मिला था। एक 
दिन एक विद्यार्थी ने कुछ वेतुके सवाल उससे पूछे जिससे वह क्रोध से अभिभूत 
हो गया और उसकी इहलीला समाप्त हो गई। 


जब हनुमान ने लंका जला दी तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि क्रोध के कारण 
मुझसे बड़ा अ्रनर्थ हो गया | लंका जत्र भस्मीभूत हो गई है तो जानकी भी अ्रवश्य 
जल गई होंगी । मैं स््रामिधातक हूँ, अ्रत्र मेरे जीवित रहने से भी क्‍या प्रयोजन सिद्ध 
होगा । वे पुरुष भ्रष्ठ हें जो उठे हुए क्रोध को बुद्धिबल से रोक लेते हैं। जो ऐसा 
नहीं फर पाते, उनके लिये क्रोध बड़ा घातक है। 


क्रुदः पांप॑न॒ कुर्योत्कः क्रुद्धो हन्याद्‌ गुरूनपि। 
क्रुदझः परुषया वाचा नरः साधूनिधिक्षिपेन ॥५।५५७ 
वाच्यावाउपं प्रकुपितो न विजानाति कर्दिचित्‌। 
नाकाय मस्ति क्रुद्धस्थ नावाच्यं विदयते क्वचित््‌ ॥४५५५ 


क्रद्ध मनुष्य कोन सा पाप नहीं कर डालता ? हो सकता है, कुंद्ध व्यक्ति 
गुरुओ' की भी हत्या कर दे ? क्रुद्ध पुरुष अपनी कटोर वाणी से धापुओ की भी 
निंदा करने लगता है। कुपित इोने पर उसके लिये वाच्यावाच्य का विचार नहीं 
रह जाता, क्रुद्ध के लिये न कहीं कुछ अकाय है और न कहीं कुछ अवाज्य । 

क्रोव की ही भाँति एक दूसरा श्रप्रिय संवेग है विधाद जिसका गीता के 
प्रथम श्रध्याय में चित्रण हुआ है । विषाद के शारीरिक प्रमावों फी दृष्टि से श्र्जुन 
की निम्नलिखित उक्तियाँ उल्लेखनीय हैं : 


सीदन्ति मम गात्राणि मुख थे परिशुष्यति। 
वेपथुश्व शरीरे मे रोहमहषंश्व जायते ॥ २६ ॥ 
- गारडीवं स्लंसते हस्ताटस्वक्चेव परिदह्यते ! 
न च शक्नोम्यवस्थातु श्रमतीव च में भनः॥ ३० ! 
पारिभाषिक शब्दावली का श्राश्रय लेकर कहें तो फह सकते हैं कि अंगों का 
ढीला पड़ना, मुँह का सूखना. शरीर का फॉँपना, रोगों का खड़ा होना; हाथ से 
गांडीव धनुष का किसलना और खडा न रह सकना, ये सब्र 'विषाद! नामक सँवेग 
के 'श्रनुभाव” हैं | अ्रजुन का यह कथन भी कि मुझे बुरे बुरे शकुन दिखलाई 
पड रहे हैं, उसके दृदयदोबल्य का द्योतक है : 


निमितानि व पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च्‌ श्रेयोड्नुप्ध्यामि हत्या स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 


अजुन का विधादयौर--एंक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण १५६ 


यद्यपि पुष्पिका में गीता के प्रथम श्रध्याय को 'विषादयोग” का नाम दिया 
गया है; तथापि इस विधाद के साथ साथ वह भय भी मिला हुआ हे जो स्वजनबधजन्य 
विचारमान्न से उद्भूत हुआ है । श्रजु न का यह भय कौरवों की विशाल सेना को 
देखकर उत्पन्न नहीं हुआ है। आयुर्वेद के विद्वानों का कहना हे कि भय श्र 
शोक के लक्षणों फा पूर्ण चित्रण ऊपर के श्लोकों में हुआ है । 


राजस्थान के प्रसिद्ध कवि बॉकीदास ने कहा है कि शूरवीर न तो जन्मपत्र 
देखता हे और न शक्ुन अ्रपशकुन का हवी विचार करता है! । निश्चय ही श्रजु न 
भी यदि स्वजनों फो छोड़कर प्रन्य शत्रुओं से युद्ध फरने के लिये जाता 
तो श्रपशकुनों की बात नहीं करता। किंतु श्राज तो वह यह समभता 
हे कि इससे बड़ा अ्रपशकुन और क्या होगा कि घ्वजन ही उससे लड़ने के 
लिये रणभूमि में एकत्र हुए हैं। श्रौर तो और, भीष्म तथा द्रोणाचार्य से 
बाण लेकर वह फैसे युद्ध फरे ३ वे तो पूजा के योग्य हैं, युद्ध में लड़ने के 
योग्य नहीं हैं। गुरुओं की हत्या की श्रपेत्ञा तो भीख माँगना अच्छा है। 
गीताकार ने अ्रजु न की श्रात्मदया, उसके भय, उसके विषाद और उसकी दुविधा 
का मार्मक चित्रण किया है। श्रजुन के मुख से “भ्रमतीव च मे मन: कहलवा'- 
कर गीताकार ने उक्त विषाद के मामसिक प्रभाव का सूत्ररूप में पूर्ण चित्रण कर 
दिया है। श्रजुन का मन क्‍यों चक्कर खरा रहा है, इसका प्रमुख कारण यह है फि 
बह ऐसे तनाव की स्थिति में से गुजर रहा है कि अपना कर्तव्य निश्चित नहीं कर 
पाता) वह किंकर्तव्यविमूढ़ हे गया है। उसकी दृष्टि में इस किंकतंव्यविमृढ़ता 
का कारण है उसके स्वभाव का कार्पएय अथवा दीनता के दोष से उपहत होना । 
ढा० राधाकृष्णन के शब्दों में *अद्य न केव व निराशा, चिंता या संशय से ही प्रेरित 
नहीं है अ्रपितु वह निश्चय के लिये तीत्र इच्छा से भी प्रेरित है। अपनी श्रविवेक- 
शीलता को अनुभव करना व्यक्ति के विक्रास की श्रोर श्रागे बढ़ना है ' श्रपू्णंता की 
सजग श्रनुभूति इस बात की द्योतक है कि आत्मा सचेत है श्रोर जन्न तक वह सचेत 
है, वह सुधर सकती है, जैसे जीवित शरीर किसी लग चोट खा जाने या कट 
जाने पर फिर स्वस्थ हो सकता है। मानव प्राणी पश्चालाप के संकटठकाल में से 
गुणरफर उच्चतर दशा फी ओर बढ़ता है । 


जिह्लासुओं का यह सामान्य अनुभव है कि वे जब प्रकाश की देहली पर खड़े 
होते हैं, तत्र भी तंशयों और कठिनाइयों से प्रस्व रहते हैं। नव प्रकाश फिसी 


$, खूर न पूछें दीपणी, सकुन म देखे सूर । 
मरणाँ न्‌ मंगक गिणे, समय चढ़े जद नूर ॥ 
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आत्मा में चमकना शुरू होता है तो वह उसके प्रतिरोध के लिये अ्रंधकार को भी 
बढ़ावा देता है। अ्रजुन के सामने बाह्य और श्रांतरिक कठिनाइयाँ, उदाइरण के 
लिये संबंधियों और मित्रों का प्रतिरोध, संशय भर मय, बासनाएँ और इच्छाएँ 
विद्यमान हैं । इन सबको वेदी पर बलि कर देना होगा और शान की श्राग में मस्म 
फर देना होगा | श्रंपघकार के साथ संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक व्यक्ति का 
संपूर्ण अपनापन प्रकाश से न भर उठे । दीनता के बोझ से दबा हुआ, क्‍या सही 
है और क्या गलत, इस विषय में दुविधा में पड़ा हुआ अ्रजु न अपने गुरु से, अपने 
अंदर विद्यमान भगवान्‌ से प्रकाश श्रौर पथप्रदर्शन प्रात्त करना चाहता हे। जब 
किसी का संसार नष्ट हो रहा हो, तब वह केवल श्रंतमुंख होकर भगवान्‌ की अ्रसीम 
दया के रूप में शञान की खोज फर सकता हें। 


अजु न किसी भ्रधिविद्या की माँग नहीं करता क्योंकि वह ज्ञान का श्रन्वे- 
षक नहीं है । वह तो फर्म शील मनुष्य है, इसलिये वह कर्म का विधान जानना 
चाइता है। वह अपना कर्तव्य जानना चाहता है । वह जानना चाहता हे कि ?से 
इस फठिनाई के अवसर पर क्‍या फरना है । “स्वामी; तुम मुभसे क्‍या फरने की 
अपेक्षा करते हो ?! 


अजुन की भाँति साधक को अपनी दुर्बलता श्रौर श्रज्ञान फा श्रनुभव करना 
होगा और फिर भी उसे परमात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करने; श्र बह 
इच्छा क्या है; उसे खोज निकालने के लिये कटठिवद्ध होना होगा ।? 

श्र॒जुन के श्रांतरिक संघर्ष का विश्नेपण करने के लिये हमें उसकी चेतना के 
विभिन्न स्तरों पर विचार करना होगा | उसके चेतन मस्तिष्क में रह रद्दककर यह 
विचार उठता है कि अपने ही व्यक्तियों को वह मौत के घाट केसे उतार दे ? ऐसा 
करने से वह बड़े भारी पाप का भागी होगा। किंतु उसके अ्रतचेतन मन में यह 
विचार भी आता हूं गा कि दुर्योपन शद्रादि फोरव बड़े अ्रन्यायी हैं श्रौर भविष्य में 
कभी भी वे नीतिपूबक शासन करने की इच्छा नहीं करेंगे | 

फ्रायड श्रादि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार हमारी संपूर्ण चेतना के दस अंशों 
में से नो श्ंश श्रवेतन हैं तथा शेष अ्रंश अधचेतन । श्रजुन के श्रचेतन मन में योद्धा- 
सुलम उन संस्कारों का पुंज एकत्रित हे जिनके वशीभूत होकर वह श्रत्र तक श्रनेक 
युद्ध कर चुका है। किंतु इस समय ज्ञत्रियोचित उन सभी संस्कारों को वह भूला हुआा 
है। जिस वैराग्य की श्र॒जुन बात करता है, वह उसकी प्रकृति श्रथवा स्वभाव नहीं 


३, श्री बिराज पुम० ए्‌० द्वारा अनूदित । 
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है। यह वैराग्यमावना मोह से उद्भूत हे और तात्कालिक प्रतिक्रिया मात्र है। 
अलुन की चेतना के गहमतम स्तरों से उसका कोई संबंध नहीं है। अजुन बह 
बनना चाहता है जो वह स्वय॑ नहीं हे । वह स्वधर्म फो छोड़कर परधम अपनाने 
की बात फरता है। आगे चलफर श्रीकृष्ण ने स्पष्ट शब्दो' में कहा भी है: 


सरुश चेष्टतेी स्वस्थाः.प्रछतेशानवानपि | 
प्रकृति यांति भूतानि निम्नहः कि करिप्यति ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानी भी श्रपनी प्रकृति के श्रनुरूप चेष्टा करता है। सभी प्राणी 
प्रकृति की ओर जाते हैं। यहाँ निम्नरह्ठ से क्या होगा ? बुद्ध ने जो “महाभिनिष्क्रमणश! 
फिया, संसार छु'ड्कर जिस वैराग्य फा श्राश्रथ लिया, वह उनकी प्रकृति के श्रनुरूप 
था। इसलिये गीता भी इस तरह के वैराग्य का निरोध नहीं करेगी। किंतु श्रजुन जिस 
संन्यास का श्राश्रय लेना चाहता है, वह उतका स्वभाव अथवा स्वधर्म नहीं है । 
जिस काम की हमें झ्रादत हे, जो हमारा स्थमाव हे, उसे पूरा करने में इमारे मन 
पर कोई बोफ नहीं पड़ता, उसे इम श्रनायास कर डालते हैं, किंतु जो हमारी प्रकृति 
नहीं है, उसे अपनाने में मस्तिष्क पर भार पढ़ता है श्रौर उस अवस्था सें मानसिक 
तनाब उत्पन्न होना श्रवश्यंभावी है । 


फ्रायडवादियों के मतानुसार मानसिक तनाव का कारण है सुखसिद्धांत। 
(प्लेजर प्रिंविपुल) श्रोर आदश्श अहं (सुपर इगो। का संबर्ष । संसार में प्रत्येक मनुष्य 
सुख प्राप्त करना चाहता है किंतु कमी फभी जब उसका श्रादश अइं बीच में 
श्राकर बाधा डाज़ता है तो तनाव पैदा हुए. बिना नहीं रहता। यह हम नहीं कह 
सकते कि अजु न की राज्यमुख मोगने की बरासना श्रथवा इच्छा का नाश हो चुका 
है, राज्यसुख भोगना वह चाहता हे किंतु उसका श्रादर्श अहं अथवा उसका 
श्रंतःफरण बीच में बाधक सिदूब होता हे। उसका प्रंतःकरश इस बात की गवाही 
नहीं देता कि अपने ही लोगों की हत्या कर वह राज्यसुख भोगे। यही कारण है 
कि श्रर्जुन बढ़ी उलकन में पढ़ गया हे और यह निश्चय नहीं कर पाता 
कि वह क्या फरे ? 


मनुष्य किस प्रयोजन को लेकर कर्म में फ्ुतच होता है, इस संबंध में दाशं- 
निकों ने श्रमेक सिद्धांतों फा प्रतिपादन किया है। उनमें से एक हे सुखबाद 
का सिद्धांत ( हिडोनिज्म )। यदि मनुष्य केवल व्यक्तिगत सुस्त को दृष्टि में रखकर 
कोई कार्य फरता है तो स्वार्थ की प्रधानता के फारण इस प्रकार के कर्म को प्रशंस्य 
नहीं माना जाता । इसलिये कुछ दाशं॑निक व्यक्तिगत सुखबाद ( इमोइ्स्टिक 
हिडोनिज्म , के स्थ।न पर सावंजनीन खुखवाद ( युनिवर्सलिस्टि हिडोनिज्म ) का 
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समर्थन करते हैं। गीता के प्रथम भ्रध्याय सें श्रजु न भी कर्म के प्रयोजन को दृष्टि 
में रखंकर कद्दता है कि अ्रपने ही आदमियों की हत्या कर हम सुखी केसे होंगे ! 
राज्यसुख के लोभ से स्वजनों का वध करने के लिये जो हम उद्यत हो गए है यह 
तो बहुत बढ़ा पाप है ।१ 

अजु न की अक्तियों से त्पष्ट है कि उसकी दृष्टि व्यक्तिगत सुख की ही ओर 
है, समष्टि के सुख की ओर नहीं । उसका ध्यान इस और नहीं जाता कि जो युद्ध में 
उसकी सहायता के लिये एकत्र हुए हैं, उनका क्या होगा, यदि वह युद्ध से पराछ: 
मुख हो जायगा । वह इस ओर से भी उदासीन है कि उसके युद्ध से विरत होने 
पर दुर्योधन श्रादि द्वारा श्रत्याचार किए जाने पर प्रजा की क्‍या द्वालत होगी । 
अत्याचारी शाक्षफ के राज्य में जनता कैसे सुखी रह सकती हे? निश्चय ही मिस 
भावना से प्रेरित होकर श्रजु न युद्ध से मुख मोड़ रद्द है, वह भावना दूषित है। 

फर्म के प्रयोजन के संबंध में सुप्रसिद्ध दाशनिक कांट का कहना दै कि कर्तव्य 
केवल कर्तव्य की दृष्टि घें फिया जानां चाहिए । समष्टि के सुख फो लद्दय में रसफर 
जे भी कार्य किया जायगा, उसके संबंध में भी 'गारंटी? क्‍या है कि समश्टि को छुख 
मिल ही जायगा ! कर्मफल के नियामक केवल हम ही नहीं होते, श्रन्य बाह्य 
शक्तियाँ मी कर्म - फल - निष्पत्ति में योग देती हं। अतः कर्म का प्रयोजन न 
व्यक्तिगत सुखवाद होना चाहिए, न समष्टिगत सुखवाद । केवल कर्तव्य फो दृष्टि में 
रखकर अनासक्त भाव से कर्म किया जाना चाहिए। कतंव्यमावना में किए गए, 
कर$्म का फल कर्तव्यभावना ही है। कर्तब्यमावना के श्रतिरिक्त और किसी 
फल की श्राशा नहीं रखनी चाहिए । वस्तुतः कर्म की श्रनासक्त प्रक्रिया ही उसका 
फल है, उसका पुरस्कार है । 

कुछ विचारकों का कहना है कि किसी भी कर्म के शुभाशुभ निर्णय के 
संबंध में कर्ता की बुद्धि ( इंट्शन ) ही एकमात्र क्तोटी होनी चाहिए । किंतु बुद्धि 
को कसोटी स्वीकार कर लेने पर भी इम कतंब्य से बाह्य फिसी दूसरी वस्तु को 
कसोटी के रूप में अहण कर रहे हैं; कर्म फा प्रयोजन वस्तुतः कर्तव्यभावना के 
अतिरिक्त ओर किएी बाह्य वस्तु को नहीं मानना चाहिए । 

युद्ध न फरने के संबंध में झजु न का जो दृष्टिफोश है वह व्यक्तिगत सुखवाद 
से ऊपर नहीं उठता, इसलिये किसी भी प्रकार ग्राह्म नहीं माना ना सकता । 


३, स्वजनं हि कर्थ दृत्वा सुखिनः श्यास साथव । 
झट्दो बत महरपापं कतुं ब्यवतसिता बपस। 
बद्राज्यसुखद्ोमेनव इन्तु' स्वजनमुचता: ॥ 
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यदि मन में बुराई और मलाई का संघ हो तथा यह निश्चित रूप से 
मालूम हो कि यह बुराई हे तो निय पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
किंतु कठिनाई वहाँ उपस्थित होती हे जहाँ तंघं 'सचाई” और 'मलाई” अथवा 
'ओऔदवित्तः और “सुख” के बीच हो। अ्जुन का संघर्ष ओचित्य' तथा 'सुख 
का संघर्ष है। इसीलिये वह उचित निर्णय के अ्रभाव में किंकतंव्यविमूद 
हो गया हे | 


यदि उचित काम करने से श्रपना तथा दूसरों का भला होता है तो कोई 
नैतिक समस्या उत्पन्न नहीं होती और श्रासानी से निर्णय किया ज्ञा सकता है | किंतु 
नैतिक समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ 'श्रौचित्य' श्रौर मलाई? में परस्पर विरोध 
होता है। उदाहरण के लिये फल्पना कंजिए कि दो देशों में युद्ध के परिशाम- 
स्वरूप संधि होती है किंतु संधि की एक शर्त के रूप में शत्रु एक निरापराध व्यक्ति 
की जान लेना चाहता है, अ्रन्यथा वह नि््रल राष्ट्र को तहस नहस कर देगा। ऐसी 
स्थिति में एक निरापराध व्यक्ति की जान बचाई जाय अथवा समूचे राष्ट्र को नष्ट 
होने से बचाया जाय ? श्रौचित्य की दृष्टि से निरापराध व्यक्ति की रक्षा राष्ट्र का 
फर्तव्य है, किंतु राष्ट्र के सुख फी दृष्टि से निरापराध व्यक्ति की बलि कर देना 
आ्रावश्यक है । राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है कि हमीर ने एक व्यक्ति की 
रहा के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी | 


सामान्यतः यह देखा जाता हे कि मनुष्य भलाई के लिये औचित्य फा 
बलिदान फरने को तैयार हो जाता है, नकि श्चित्य के लिये मलाई का। 
श्रजुन भी यहां करता हुआ दिखलाई पढ़ता है। अंतर केवल यही है कि अजु न 
भलाई फो उचित भी ठहरा रहा हे । किंतु, जैसा ऊपर कहा गया है, यदि मलाई 
और श्रौचित्य में फोई संघर्ष न हो तो विकट नैतिक समस्या का कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता । यदि युदूध न करना उचित है श्रौर उससे भला भी होता हे तो 
फिर समस्या है हो कहाँ ? किंतु वस्तुतः श्रजुन के साथ बढ़ी भारी उलभन है। 
युदूध के लिये जब दोनों सेनाएँ लड़ाई के मैदान में जुटी हुई हैं, अजु न का 
श्रात्मदयावश युद्ध से पराइमुख होना बड़ा अ्रनुवित कार्य होगा, और जैसा श्रागे 
चलकर कृष्ण ने समकराया, ऐसा करने से वह अपने ज्षत्रियोचित कतंव्य फा पालन 
नहीं कर सकेगा, उसकी अ्रपकीर्ति होगी और उसे पाप लगेगा। लोग यह सममेंगे 
कि डरकर अज़ुन युदृष से भाग गया, शत्रु श्रनेक प्रकार से उसकी निंदा 
करेंगे । और रुच तो यह है कि प्रतिशित व्यक्ति के लिये अपयश मरण से भी 
बढ़कर है। इस प्रकार कृष्ण ने अज्ज न फो जो मांग दिखलाया, वही उचित 
मार्ग था। 


२४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


किंतु कर्म और अ्रकर्म का निर्णय करना; जैसा गीताकार ने कहा है, 
वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है। 'भलाई” किसी कार्य का प्रयोजन हो अथवा 
औौचित्य”, इस संबंध में दो श्रतिवादी दृष्टिकोयों फा उल्लेख यहाँ श्रप्रासंगिक न 
होगा | पहला दृष्टिकोश जी० ई० मूर का है जिसके मतानुसार ऐसे किसी कार्य का 
जान बूफकर समर्थन नहीं किया जा सकता जिसके कारण किसी वैकल्पिक कार्य की 
अपेज्ञा कुल मिलाकर दुनिया की हालत और भी खरात्र हो जाय |" दूसरा दृष्टि- 
कोण कांट का है जिसके श्रनुसार कुछ कतंव्य ऐसे होते हैं जिनका पालन करना 
इर हालत में उचित है चाहे उसके परिणामस्वरूप दुनिया की दशा श्रौर भी बिगड़ 
जाय श्रथवा दुनिया का खात्मा ही हो जाय ।* 


हिंदुस्तान का, भारत श्रीर पाकिस्तान, इन दो भागों में बाँठा जाना यद्यपि 
उचित नहीं था तथापि मलाई की दृष्टि से राष्ट्र ने औचित्य को तिलांजलि दे दी 
थी। दूसरी स्थिति श्राक्रांता चीन श्रौर भारत के सीमा संबंधी विवाद के उदाहरण 
से स्पष्ट की जा सकती है। भारत अपने स्वाभिमान फो तिलाजलि देकर, श्रौचित्य 
की सवंथा अवहेलना कर, केवल 'भलाई” को लक्दय में रखकर चीन से कोई 
अ्रपमानजनक संधि नहीं कर सकता, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो | 
श्रौर फिर इस प्रकार की श्रपमानजनक संधि से लोगों का भी अंततः भला ही 
होगा, यह भी कैसे मान लिया जाय ?? न्यूयाक विश्वविद्यालय के श्रध्यक्ष सिडनी 
हुक के निम्नलिखित विचार यहाँ उल्लेखनीय हैं : 


५बुद्धिस्ट सेंट श्रान्‌ एनी अदर हू, श्राउठट आब रेस्पेक्ट फॉर द राइट 
ढु लाइफ आव मैन आर बत्रीस्ट रिफ्यूजेज, इवेन द्ध यूज फोस, रिफ्यूजेज इवेन 
दर किल, इवेन हेन दिस इज द ओनली मेथड, ऐज इट समटाइम्स इज, दैट बिल 
सेव मल्टीट्यूडस फ्राम सफरिंग ऐड डेंथ, मेक्स हिम सेल्फ रेसपासिबुल फार 


१. द फरटं हज जी० हैं० सूर्स ब्यू देद हट इज सेक्फ - एविडंट देट हट केन 
नेवर थी राइट नोइंगकी दु एप्रव ऐन ऐक्शन देट जुद मेक दि यहडं 
ऐज ० होल वर्स देन सम आग्टरमेटिव ऐक्शन | 

२, द सेकेंड हज कांट्स ब्यू देद देयर भार सम व्यूटीज देट इट शुड आलवेज 

वी राइट दु फरफॉर्म, हृविन हफ द कांसिक्वेसेज आव द ऐक्शन रिजल्टेड 
इन ९ वर्स वल्ढें आर इन नो वछड़े ऐट भाल |--प्रैग्सेटिज्स ऐंड द द्रैजिक 
सेंस आव श्ाइफ ( दि अमेरिकन रिष्य्‌, अप्रैल, १६६१, पृ० ३७ ) | 


३, कि कर्म किसमझम ति कवयोदष्यश्न मोहिताः | 
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दग्नेटर ईविल, श्ाल द मोर सो पिकाज ही क्लेम्स हु बी ऐक्टिंग आउट आंव 
कंपैशन | ही कैननाट एयायड गिल्ट इ दर वी रिगार्ड हि ऐज मोर दैन मैन आर 
ल्ेस दैन मैन | नो मोर दैन वी, डण ही एस्केप टु ट्रैजिक डिसिजन :!! 


कभी कभी ऐसी परिस्थिति श्राती है जब श्रौचित्य फी रक्षा के लिये युद्ध, 
हत्या और बलप्रयोग के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं रह नाता। उस समय 
भी यदि कोई बौद्ध पंत युद्ध और बध का दयावश समर्थन न करे तो परिणशाम- 
स्वरूप जो अपेक्षाकृत अधिक श्रनिष्ट श्रथवा बुराई संभव है, उसका सारा दायित्व 
उसी संत पर होगा । ऐसी स्थिति में दवा दिखलाना अपराध होगा निससे वह 
बौद्ध संत मुक्त नहीं हो सकेगा, चाहे इस उसे मानव से वह झधिफ मानें था सानव से 
कम | इस प्रकार के दुःखात्मक निर्णय के दायित्व से वह बच नहीं सकता । यदाँ यह 
स्मरशीय है कि महात्मा गांधी जैसे श्रहिंसावादी संत ने भी काश्मीर में सेना मेजने 
की श्रनुमति दे दी थी | 


कृष्ण ने कौरवों को समभाने का पूरा प्रयक्ष किया किंतु जब दुर्योधन 
ध्युज्यग्र भूमि! देने के लिये भी तैयार नहीं हुआ तो ऋष्ण के पास युद्ध के अ्रतिरिक्त 
और फोई चारा नहीं रह गया था। किंतु कौरवों ओर पाडवो दोनों की सेनाएँ 
जन्न लड़ाई के मैदान में एकत्रित हुई', अ्रजुन मोह और मिथ्या दया के वशीभूत हो 
गया। मद्दाराज दरिश्चंद्र के जीवन में मी एक बार कुछ ऐसी ही विक्रट समस्या 
उपस्थित हुई थी। रोहशिताश्व फी सृत्यु पर शैव्या जब उसे दाइ संस्कार के लिये 
श्मशान भूमि 4 ले गई तो इरिश्चंद्र ने उससे मृत्युकर फी माँग की । किंतु उसके 
पास कर देने के लिये कुछ था द्टी नहीं | उतने गहरी साँत लेते हुए कह्टा--हाय |! 
आज चक्रवर्ती सम्नाद फी महारानी के पाल मृत्युकर चुकाने के छिय भी कुछ नहीं ! 
इसपर हरिश्चंद्र शैध्या को पहचान गए। और शैब्या ने जब्र हरिश्चंद्र को 
पहचाना तो कहने लगी, “महाराज ) जापकी यह हालत।? हरिश्चंद्र ब्रोल उठे, 
देवि | मुझे महाराज! शब्द से संबोधित न करो; श्राज तो मैं ढोप सरदार का 
सेवक मात्र हूँ । 

हरिश्चंद्र यदि शैव्या पर दया दिखलाकर उतसे मृत्युकर बयूल न करते, 
उठे यह समभक्कर छोड़ देते कि देखनेवाला फीन है, तो निश्चय ही वे श्रपने कतंव्य 
से च्युत हो लाते। दूसरी बात यह कि अ्रपनी पत्नौ के प्रति दया दिखलाना तो 
अपने ही प्रति दया दिखलाना होता । हरिश्वंद्र जागरूक ये और थे अपने कतंव्य 
से च्युत नहीं हुए | उन्होंने शैव्या से फह्टा, 'यदि तुम्हारे पास मृत्युफर के रूप में 
देने के लिये कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का श्रॉँचल फाड़कर दे दो ।* 
यह देखकर देवताओं ने झासमान से पुष्प बरसाए,। झाज भी हम इरिश्चंद्र श्रौर॒ 

३(६६-३ ) 


श्ध्् नागरीप्रचारिशणी पत्रिफा 


शैव्या के उस पुराफालीन उपाख्यान का स्मरण कर भावसुमनों फी दृष्टि किया 
करते हैं। हरिश्चंद्र के सत्य और कतंव्यमाव ने महात्मा गांधी पर भी अपनी 
गहरी छाप छोड़ी थी । 


स्पष्ट है कि इरिश्चंद्र का निर्णय सही निर्शयय था। उन्होंने श्रात्मदया फौ 
कमजोरी नहीं दिखलाई, वे ममता फे वशीभूत नहीं हुए भ्रौर उन्होंने फटोरता से 
झपने करतंव्य का पालन किया। दूसरों से कर वंधूल किया जाय और अ्रपने संबं- 
धियों को यों ही छोड़ दिया क्रय, यह फोन सा स्थाय है? दूसरे अनुचित कार्य 
करते हों, श्रत्याचार श्र श्रन्याय का आश्रय लेते हों तो उन्हें मौत के घाट उतार 
दिया जाय किंतु श्रपने ही बंधु बांधव जत्र अ्रत्याचार फरें तो उनके प्रति दया 
दिखलाकर उन्हें छोड़ दिया आय | क्‍या यह उचित होगा ? धमशास्त्रों में तो 
कहा! गया है कि यदि फोई झाततायी सामने ञ्रा रहा हो तो बिना विचारे उसका 
यध कर डालना चाहिए : 


अतततायिनमायान्तं हृत्यादेवाविचारयन,।! 


अजु न जानता है कि दुर्योधन श्रादि कौरव झादतायी हैं. किंतु समता, मोह तथा 
आ्रात्मदया के वशीभून होकर वह कहता है : 


'पापमेयाध्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः ।' 


अर्थात्‌ हन आततायियों फो मारने पर मी इमें पाप ह्वी लगेगा। 

क॒तंव्यपालन करते समय जत्र फोई मनुष्य स्व! और 'पर” के आधार पर 
निर्णय करने लगता है तो उसकी विवेकबुद्धि जाती रहती है और उसका निर्शाय 
दूषित है जाता है। इसी सत्र और परविषयक मेदबुद्धि के वशीभूत होने के 
कारण श्रजु न कह) लगा कि श्रपने ही आादमियों फो मौत के घाट उतार देने की 
श्रपेज्ञा संन्याती का जीवन व्यतीत करते हुए निन्षा माँगना श्रच्छा है, तीनों लोकों 
फा राज्य मुझे मिलता हो तो मी स्वजनवध जैसा जपन्य कार्य करने के लिये में 
तैयार नहीं । किंतु अजु न की इस त्यागभावना फा यदि विश्लेषण किया जाय 
तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह कितना खोखला और निस्सार भाव है। त्याग तो उस 
वस्तु का किया जाता है जो फ़िसी के पास द्वो। त्रेलोक्य का राज्य तो दूर रहा, 
उसके पास इस लोक का ही राज्य कहाँ हे जिसका त्याग वह कर सके । बल्कि उसे 
तो यह भी संदेह है कि युद्ध होने पर हम जीतेंगे या प्रतिपक्षी विजयी होंगे : 


“न चैतद्धिमः कतरनो गरीयो उद्धा जयेम यदि था ना जयेयुः | 


जिसे श्रपणी विजय तक का पूरा भरोसा नहीं, वह कौन से राज्य का त्याग कर 
सकेगा | वास्तव में जिसका त्याग वह कर रहा है, वह हे मात्र कर्तव्य का त्याग । 
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अ्रत्र यह कहने में तनिक भी संदेड नहीं रह जाता कि अ्रजु न बड़े विषाद 
गौर मानसिक तनाव की स्थिति में है। इस मानसिक तनाव को स्थिति में से जब 
तक फोई व्यक्ति निकल नहीं जाता, तब तक उसका मन बड़ी बेचैनी का श्रनुभव 
करता है । गंभीर मनोत्रिज्ञान (डेप्य साइकालाओ) के विशेषज्ञ डा० इरा प्रोगाफ के 
शब्दों में “जीवन के किसी मोड़ पर जन्म तक विकट संध्र् की स्थिति नहों श्राती, तब 
तक मनुष्य स्वभाव (सेल्फहुड की सड़क की ओर उन्मुख नहीं होता। 
भ्राध्यात्मिफ विकासतुख फी प्रक्रिया यही है, किंतु इस प्रक्रिया में मानस की 
गददराहयों में ऐसी हलचल उत्पन्न होती हे जिससे कोई ऐसी बहुमूल्य बस्तु प्रादुभू'त 
होती हे जो श्रन्यथा संभव नहीं है | किंतु बहुधा तनाव हमारे विकास में सहायता 
पहुँचाने की श्रपेत्षा हमारे नाश का भी कारण बन सकता है, जैसा श्राज के युग में 
हो रहा है ।' 'इसीलिये गुरु फी आवश्यकता होती है। वास्तव में उच्च 
आत्मा ही गुरु की संज्ञा है। श्रात्मबीजतो हपमें से प्रत्येक में है। गुर के 
द्वारा उसका प्रस्फृटन श्रोर विफास होता है। बीज का पुष्पित होना बांछुनीय है |", 

मानसिक तनाव की श्थिति में से गुजरते हुए. श्रजु न को कृष्ण जैसा पथ- 
प्रदर्शंक मिल गया । बड़े वेचेन होकर अजुन ने कृष्ण से पूछा, जो मेरे लिये 
श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप में आप मुझे बतताएँ ।? इसपर कृष्ण ने जो गीता 
का उपदेश द्विया, उससे अ्रजु न का मोह दूर हुश्रा श्रौर वह स्वस्थ बना | 

युद्धविजय के उपरांत अजु न ने एक दिन श्रीकृष्ण से कहा कि आपने 
मुझे पहले जो उपदेश दिया था श्रटचित्त होने के कारण मैं उसे भूल गया हूँ और 
वही उपदेश झापसे फिर सुनना चाहता हूँ -- 


यत्‌ तदू भगवता प्रोक्‍तं पुरा केशव सौहदात्‌ । 
तत्‌ सर्वे पुरुषव्याप्र नष्डं मे अष्ट्रेतसः॥ ६ ॥ 
( अ्रश्वमेध प॑, अध्याय १६ ) 


4. पट एनी प्वाइंट क्राइसिस इज द रोड दु सेल्फहुढ | ग्रोभ इज रेयरत्ती एु 
हैप्पी ओसेश बट हन द्‌ प्रोसेस, द डेप्यूल आव द साइक गेट स्टर्ड ऐंड समर्थिंग 
कम्स आउट, समभिग घेल्युएबुल, छ्विच थी बुड़ नाट अदरवाइज हैव आर 
यूज़ बट टेंशन वबेरी स्‍झ्राफेन हुंस्टेड झाव देह्पिंग भावर डेवलपमेंट, देशप्स आवर 
ओन डिस्क्टक्शन सच ऐज इज दैपेनिंग टुडे होल, गुरु इज नेसेसरी हू हज नो 
झदर देस हायर सेहफ | द्‌ सीड इज देयर इन एवरीबडी बट द्‌ फ्कलावरिंग 
आाव द्‌ सीड इज मोस्ट इंपार्टेट छ्विच इज पासियुद्ध अ,द स्पिरिच्यु श्रल्ष गाइड । 

ब्--डा० इरा प्रोगाफ, साइकोल्ाजिस्ट झाव व्‌ डेप्थ, 
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इसपर भीक्ृष्ण ने श्रजु न फो श्राड़े हाथों लेते हुए. कद्दा था कि दे अजु न ! 
तुमने श्रपनी नाउमभझी के कारण उस उपदेश को जो याद नहीं रखा, यह बात 
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई । उन बातों का पूरा पूरा स्मरण अरब संभव नहीं : 


झबुद्या नाम्रहीयंस्वत्वं॑ तन्‍्मे सुमद्ददप्रियम | 
न लू साथ पुनर्म[यः स्छतिम संसविष्यति ॥ १०॥ ( बही ) 
है पांडुनंदन | निश्चय ही तुम बड़े अद्धाहीन हो, तुम्हारी मेघाशक्ति बहुत 
मंद ज्ञान पढ़ती है। हे धनंलय [| में श्रव उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कद 
सकता ४ 
नूनमअद्धानो5सि दुरमंधा ह्वासि पांडवः । 
न च शक्ष्यं पुनर्वक्तुमशेषेण घनंजय ॥ ११॥ (वही) 


इस प्रकार श्रजुन को फटकार बताकर श्रीकृष्ण ने श्रनेक आ्राख्यानों की सहायता 
से फिर उपदेश दिया जो “अनुगीता' के नाम से प्रसिद्ध है। “अनुगीता' के अ्रंत में 
भी अनासक्ति योग की प्रशंसा तथा ममता का खंडन किया गया है ; 


कुर्यते ये तु कमोणि भ्रधघानां विपश्चितः | 
झनाशीरयोंगसंयुक्तास्ते घीराः साधुदशेनः ॥ ६॥ 

( अ्रश्वमेध पव, श्रध्याय ५० ) 
जो विद्वान्‌ समत्वयोग में स्थित हो श्रद्धा के साथ कतंव्यकर्मों का श्रनुष्ठान करते 
हैं और उनके फल में श्रासक्त नहीं होते, वे धीर श्रोर उचम इृष्टिवाले माने गए 
हैं। 'मम! की भावना फो मृत्यु टहराते हुए आगे कहा गया है : 


दयचारस्तु भवेस्त॒त्युस्त्यत्तरं अ्ह्मशाश्वतम। 
ममेति ल अवेन्स्ृत्युन ममेति ल श्शश्वतम्‌ ॥२६॥ 
( अश्वभेध पर्ब, अ्रध्याय ५१ ) 


दो अ्रक्चरों का पद “हम! मृत्युरूप है और तीन श्रछ्धरों का पद “न मम” यह भेरा 
नहीं है यह भाव शाश्वत ब्रह्म की प्रासि फरानेवाला हे | 

वस्तुतः जब तक ममत्व बुद्धि बनी रहती हे, तन तक आसक्ति दूर नहीं होती 
और सश्ञा स्वात्प्यलाभ भी तभी होता है लव हम ममत्व और आतसक्ति से 
ऊपर उठ बाते हैं । 


सप्नुद्रगुप्त : मेहरौलो-स्तंम-भमभिलेख का नरेश 
क्षे० भ्रीराम गोयज्ष 


देहली से नौ मील दक्षिण की ओर मेहरौली नामक स्थान पर सुप्रथित 
कुतुबमीनार के निकट रायपिथौरा के प्राचीन दुर्ग में स्थित लौहस्तंभ पर एक लेख 
उत्कीय है, जो पिछले सवा सो वर्षो' से भारतीय विद्याविशारदों के लिये घोर 
बादविवाद का विषय बना हुआ है। इसमें एक शासक के एकाविराज्य स्थापित 
करने श्रोर सुद्रस्थ स्थानों पर विजय प्राप्त करने का विवरण दिया गया है । 
प्रारंभ में यह श्रमिलेख देहली - लौइ - स्तंभ - श्रमिलेख नाम से प्रतिद्ध था। 
कालातर में फ्लीट ने इसे 'मेहरौली - लोह - स्तंभ श्रमिलेख” नाभ दिया, क्योंकि 
उनके विचार से मेहरौली नाम “मिह्टिरपुरी! का विक्ृत रूप हे और ५मिहिरपुरी” 
नाम दूणाराज मिहिरकुल का स्मरण दिलाता हे ।* 


धंद्र' के अभिज्ञान की समस्या 


वैमत्य का कारण -- मेहरौली अ्रभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 
१८३४ ई०» में लेक्टिनिट विलियम इलियट द्वारा लिखित प्रतिलिपि से तैयार किए 
गए लिथोग्राफ की सहायता से प्रकाशित किया। उन्होंने श्समें उल्लिखित नरेश 
का नाम वबराव पढ़ा।' १८७४ ई० में भाऊदा जी ने इसका संशोधित पाठ 
सानुबाद प्रकाशित कराया। इसमें उन्होने राजा का नाम “चंद्र! पढ़ा। इस पाठ 
फो फ्लीट ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में मान्यता प्रदान फी ।* तब में भारतीय - विद्या - 
विशारद प्रायः निर्विबाद रूप से उस अभिलेख में उल्लिखित नरेश को “चंद्र” 
नामधारी मानते रदे हैं। परंतु उसके श्रमिश्ञान के प्रश्न पर उनमें भारी वैमत्व 
है। भारतीय इतिहास में चंद्रगुत मोग से लेकर गुप्तसप्नाट्‌ चंद्रगुत्त ट्वितीय 


३. कॉर्पंस, ३, पू० १३६ । 

३. जे० पु० पुस० बो०, ३, ( १८१४ ), इ० ४३१४ । 
३, जे थश्री० बी० झार० पू ० एल०, १०, ४० ६३ । 
४. फ्छीट; कारंस, ३, ए० १३१३-४२ । 
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विक्रमादित्य तक जितने “चंद्र” नामधारी राजा हुए, हैं उनमें प्रायः प्रत्येक को मेहरौली 
अभिलेख का 'चंद्र' सिद्ध फरने की चेष्टा फिसी न फिसी विद्वान ने फी है । परंतु 
समस्या का सही समाधान हू ढ़ने में किसी को सफलता नहीं मिली है। इस 
असफलता का कारण इस गुत्यी फो गलत सिरे की ओर से सुलभाने की चेष्टा 
करना रहा है। बहुधा इस समस्या पर विचार बरनेवाले पंडित भाऊदा जी और 
फ्लीट के इस सुझाव को निर्विवाद सत्य मानकर चले हैं कि इस प्रशस्ति में 
उल्लुखित नरेश का नाम चंद्र' था। तत्पश्चात्‌ उन्होंने यह खोजने की चेष्टा की 
है कि चंद्र” नामधघारी वह फोन सा भारतीय नरेश हो सकता है जिसफो उन 
सफलताओओ का श्रेय प्रदान किया जा सके, जिनका उल्लेख मेहरोली प्रशस्ति में 
हुआ है । परंतु जैसा कि खुद फ्लीट ने ध्यान दिलाया है और एलन ने 
स्वीकृत किया है ', मेहरौली अभिलेख की जिस पंक्ति में इस राजा का नाम दिया 
गया है, उसका श्रन्व्य दूसरे प्रकार से करने पर यह भाव निकलता हैं कि वस्तुतः 
“चंद्र” उसका व्यक्तियत नाम नहीं था, वरन्‌ उसके मुख की शोभा चंद्रमा के समान 
इने के कारण वह “चंद्र! नाम से भी विख्यात था। इससे संकेत मिलता हैं कि 
उसका वास्‍्तत्रिक नाम कुछु और रहा होगा। इसलिये हमारा सुझाव है कि 
मेहरौली के 'चंद्र' का तादात्म्य स्थापित करने के लिये हमें पहले उसकी सफल- 
ताश्रों का श्रध्ययन करना चाहिए और तब यह विचार करना चाहिए कि किस 
मारतीय नरेश को उन सफलताओं को प्राप्त करने का श्रेय निस्‍्संकोच दिया 
जा सकता है । 
“चंद्र! के विषय में शात सुनिश्चित तथ्य 
अभिलेख में प्रदत्त तथ्य - मेहरोली अभिलेख के श्रनुसार “चंद्र” ने ; 
(१ ) बंग में संगठित रूपशे आक्रमश करने के लिये उद्यत शत्रुओं फो 
परास्त किया, 
(२ ) सिंधु के सात मु्खों ( सप्तमुँ्वानिसिंधो: ) को पार करके वाहिकों 
पर विजय प्राप्त फी; 
(३) भ्रपनी कीर्ति से दक्षिण जलनिषि को सुवातित किया, 
(४) अपनी भुजाओं के बल से ( स्वभुजामितम्‌ ) प्थिवी पर एकाधि- 
राज्य? स्थापित किया, श्रौर उसका चिरकाज् तक ( सुचिरम ) 
उपभोग किया तथा 


१. वही, १० १४३; फु० नो० २। 
२. ऐलन, केंटेसॉग, सू०, प्ृ० ६७ ! 
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(६ ) विष्णुपद नामक पव॑त पर विष्णुध्वज ( लौहस्तंभ ) स्थापित किय्रा ! 

कुछ व्युत्पादित तथ्य-इसके अतिरिक्त इस अभिलेख से कुछ श्रन्य 
तथ्य भी अ्रप्रत्यक्षतः शात होते हैं । उदाहरणा् इससे मालूम होता है कि जिस 
समय यह उत्कीर्ण किया गया, “चंद्र” संसार त्यागकर अपने दिव्य फर्मो' से स्वर्ग में 
मिवात कर रहा था लेकिन पृथित्री पर उसकी कीर्ति वर्तमान होने के कारण जीवित 
मालूम होता था । दूसरे शब्दों में मेहरौली श्रमलिख उसका मरणोच्तर अभिलेख 
है। जैसा कि गोवर्धनराव शर्मा ने सात्रद कहा हे, वाहीक और वंग में चंद्र के 
द्वारा शत्रुओं को पराजित किए जाने से यद्द संकेत मिलता दे कि इन अ्रमियानों के 
समय पं शब, देइली उत्तर प्रदेश और बिहार इत्यादि उत्तर भारतीय प्रदेशों में 
शांति थी। दूसरे शब्दों में ये मध्यवर्ती प्रदेश इन युद्धों के लड़े जाने के पूर्व उसके 
साम्राज्य के श्रंग बन चुके ये। श्रतः मेइरौनी श्रमिलेख में उल्लिखित इन युद्धों 
को उसके साम्राज्य का सीमायुद्ध मानना चाहिए |" श्री शर्मा का यह सुभाव 
निस्संदेह श्र॒त्यंत समीचीन हे । परंतु श्रभाग्यवश उन्होंने श्रपने तक से एक अन्य 
श्रावश्यक निष्कर्ष न निकालकर उसे अधूरा छोड़ दिया है , मेहरौली - स्तंभ - लेख 
चंद्र! को 'सवरभुजाजत एकाधिकाराज्य! स्थापित करने फा श्रेय प्रदान फरता है। 
उसका झ्राशय केबल यही हो सकता है कि वंग और वाहक प्रदेशों में प्राप्त 
विजयों के श्रतिरिक्त इस मध्यवर्ती साम्राज्य की स्थापना का महनीय कार्य भी उसने 
खुद ही किया था। अमाग्यवश इस तथ्य पर भी शर्मा तथा श्रन्य विद्वानों ने 
इतना ध्यान नहीं दिया हे जितना देना चाहिए था | 


मेदरौली अ्रभिलिय के श्रंतःसाक्ष्य के ग्रतिरिक्त इसकी लिपि से भी इसमें 
तउल्िखित शासक की तिथि श्र उत्तते उसके अभिजञान की सहायता मिलती है। 
यद्यपि प्रारंभ में भाऊदा जी ने इस श्रमिलेव की लिपि फो गुप्तोत्तर्युगीन माना था 
तथापि श्राजकल अ्रधिकांश विद्वान्‌ यह स्वीकृत करते हैं कि पुरालिपिशाब्र के 
आधार पर इसे प्रारंभिक गुप्तयुग में रखना चाहिए.। ग्रिंसेप ने इसे तीसरी या 
चौथी शताब्दी ई० की माना है श्रोर फ्लीट ने लोहे की कठोरता के कारण श्रक्ञरों 
में उत्पन्न होनेवाले काठिन्य को छूट देते हुए, इसके श्रद्धरों को सपुद्रगुत्त की 
प्रयाग प्रशस्ति के अक्षरों के सहश स्वीकृत किया: है। इस मत का समथन मेइरौली 
स्तंभ की कला की समीक्षा फरने से भी होता है । भी फर्यु सन ने मेहरौली-स्तंभ के 
शीर्ष पर द्रश्अ्य फारती प्रभाव के आावार पर इसकी तिथि चतुर्थ शताब्दी ई० का 


१, झराई० पृच० कपू० २१ । कै ऐ' 
ग्ग्ग्न्लँ डर 


ह २६४ मसागरीप्रधारिणी पत्रिका 


उत्तरा्ध घोषित की है। हससे स्पष्ट है कि “चंद्र” निश्चित रूप से कोई प्रारंभिक 
गुप्त सम्राट अथवा उनके कुछ पहले शासन करनेवाला नरेश था । 


कुछ विधादास्पद शब्दों दी विवेयना 


'बंग'! शब्द का अर्थ -- चंद्र के विषय में प्रदत्त उपयुक्त तथ्यों में कुछ 
का अर्थ पूर्ण; श्रसंदिग्ध नहीं है। उदाइरणाय ५वंगेषु” शब्द के दो श्रथ हो 
सफते हैं । या तो यहाँ इससे बंगाल के निवासियों की श्रोर सामान्य संकेत किया गया 
है अ्रथवा आ्राधुनिफ बंगाल के एक विशिष्ट प्रदेश की ओर | जो विद्वान्‌ यह कहते 
हैं कि वंग की विजय सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी श्र उसी ने इसे जीतकर 
पुंद्रवर्धन भुक्ति के रूप में परिणत किया था वे स्पष्टठः इसका प्रथम श्र ग्रहण करते 
हैं क्योंकि पुंउर्धनमुक्ति में आधुनिक बंगाल का उतरी माग- संमिलित था जन्र 
कि बंगाल के एक विशिष्ट प्रदेश के नाम के रूप में बंग से तात्पय संभवतः दक्षिणी 
बंगाल में गंगा के मुहानेवाले प्रदेश से होता था। रघुवंश में इसी प्रदेश को वंग 
कहा गया है ।' इसके पूर्व में हुगली. पश्चिम में ब्रह्मपुत्र; उत्तर में वारेंद्र (पुंडवर्धन ) 
तथा दक्षि/) में बंगाल फी खाड़ी माने गए, हैं। दरिकेल श्र समतठ इसमें 
संमिलित थे या नहीं, कहना कठिन है। श्रायमंजुश्रौमूलकल्प' में बंग, हरिकेल और 
समतठ का एक साथ उल्लेख हुआ है। १२वीं शताब्दी ई० के गुजराती 
लेखक हेमचंद्र और जयमंगला के लेखफ यशोवर' ने हरिक्रेल श्रोर वंग को एक 
बताया है। इत्सिंग के अनुसार इरिकेल पूर्वी मारत! की पूर्वी सीमा था। अ्रन्य 
साध््य से भी दरिकेल का समुद्र तटवर्दी होना सिद्ध होता है। इससे लगता है कि 
इसमें समतट ( दक्षिण पूर्वों बंगाल) भी संमिलित था। उस _अ्रवस्था में यह्द 
निष्कर्ष निकलेगा कि लगनग संपूर्ण दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी बरभाल को सामान्यतः 
बंग नाम से पुकारा जाता था। इस निष्कर्प का समर्थन ११वीं शताब्दी ई० के 
नरेश विश्वरूपसेन के मदनपाढ़ ताम्रपत्र श्रभिलेख से भी होता है जिततमें फरीदपुर 
जिले में स्थित कोठालिपाड को वंग में स्थित बताया गया है।* 


१९. रबुबंश, ४॥।३६ । 

२. पॉछ, अ्र० द्वि० वं०, '; मू० ३४ । 

३, सजूमदार र० च०, दि० बं०; १, ए० १२ । 

४. भमजूमदार, यहद्दी । 

है, वही, ए० १७ | 

६, ढी० आर० भंडारऋर वॉक्यस, ह० ३५६, कु० मो० २। 


समुद्गगुष्त : मेइरौली-स्तंम-श्रमिलेख का नरेश २६५, 


'सप्समुप्तानिसिन्धो:' का अर्थ --- 'ठप्तमुखानिसिन्धोः? पद का तात्पय् 
क्या है, इसके विषय में भी विद्वानों ने विभिन्न मत रखे हैं। एस० के० श्रायंगर," 
राधागोविंद बसाक, सुधाकर चट्टोपाध्याय तथा अ्रस्थ अ्रने5 विद्वानों ने इसको 
'विंधु नदी का मुहाना? अर्थ में अहण फिया है। डॉ० दि० चं० सरकार ने पूरी 
प्रशस्ति के वर्णन को रूढ़ अर्थ में लिया है। उनका कहना दे कि भेहरौली अभि- 
लेख में 'चंद्र' की दिग्विजय का वर्णन साहित्य और अभिलेखों में मिलनेवाली 
दिग्विजय के परंपरागत वर्शान से सादहश्य रखता है। भारत में प्राचीन काल से ही 
चक्रयर्तो क्षेत्र की फल्पना थी जिसके उच्तर में हिमालय, दक्षिण में मलय या महेंद्र 
पव॑त अ्रथवा दक्षिण पयोधि, पूव उदयाचल श्रथवा लौहित्य नदी और पशिचम में 
पश्चिम पयोधि श्रथवा मंदार पवत माने जाते थे। यशोधर्मन की दिग्विजय का 
विवरण इत प्रकार के परिपाटीबद्ध वर्शुन का श्रच्छा उदाइरण है। मेहरौली - स्तंभ- 
लेख में उलिखित बाहीक प्रदेश, दक्षिण जलनिधि, वंग श्रौर 'सप्तमुखानिसिन्धो:? 
भी इती प्रकार “चंद्र! की दिग्विजय फी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा 
माने जा सकते हैं | स्पष्टतः डॉ० सरकार उपयुक्त विद्वानों के समान सप्तमुखानि- 
सिन्धोः? का श्रर्थ (रिधु नदी का मुहाना' मानते हैं।* 

परंतु, जैसा डॉँ० २० च० मजूमदार ने ध्यान दिलाया है, 'सप्तमुखानि- 
सिन्यो:” से 'सिंधु का मुद्ाना? अर्थ ग्रहण करना तितांत भ्रामक है।” एक तो संस्कृत 
में नदी के मुख से तात्पय मुहाने से न होकर 'उद्‌गम स्थान से होता है । इसलिये 
यहाँ पर इस पद का वही श्र्थ मानना अधिक समीचीन होगा जो 'सप्यर्भिधु” पद 
से ग्रहण किया जाता है, दूसरे शब्दों में प्रशस्तिकार के अनुसार “चंद्र! ने 
सप्तसिंधु' ( संभवतः पंजाब फी पाँव नदियाँ श्रोर फाबुल तथा कुनार ) फो पार 
किया था। “सप्तमुखानितिन्धों; का यह श्र्थ अ्रस्वामावरिक भी नहीं कट्दा जा 
सकता क्योंकि प्राचीन काल में अगर सिंधु श्रोर उसके अ्रतिरिक्त छुः नदियों शो 
संमिलित रूप से सप्तर्सिधु कहा जा सकता था तो सिंधु के सप्तमुखों का उल्लेख 
भी हो सकता था। दूसरे, 'सप्तमुखानिर्तियोः? पद से 'सिंधु' का मुहाना श्र ग्रहण 
करना निश्कयतः श्रसंगत है क्‍योंकि इस अर्थ को स्वीकृत फरने से यह बताना 


१. ग्रायंगर, एशस० के?, रा? ह० सा० हु हि. क०; १, ए० ॥६४८। 

२, बसाक, दि० नॉ० ई* इ०; ए० १४। 

३. चद्ोपाप्याय, एस०, अ० द्वि० ना० ह० ए० १७० | 

४. पी० थी० काणे फंतशक्रिफ्त बॉल्यूम ( ।६४१ ), ४०४६३ । 

२. जे० आर ० पु० पुस० बी० ( एज* ), ३, ए० १७४६ और आगे | 
४(६६-३ ) 


शव. . मागरीप्रवारिणी पत्रिका 


असंभव हो जाता है कि “चंद्र” 'सप्तामुखानिसिंधों:' को पार करके वाहिक प्रदेश 
अर्थात्‌ बेक्ट्रिया या बल्ख किस प्रफार पहुँच सकता था। डॉ० सरकार खुद 
बाहिल प्रदेश का तादात्म्य बैक्ट्रिया से स्थापित करते हैं. परंतु इसके साथ चक्रवर्ती 
क्षेत्र की कल्पना फो 'मेहरौली - अभिलेख के वर्गान से संबद्ध करने का प्रयास भी 
करते हैं जिससे बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनके दोनों सुभावों से 
फेवन एक निष्कष निकालना संभव है, और वह यह कि “चंद्र” सिंधु के मुहाने फो 
पार फरके बैक्ट्रिया पहुँचा। परंतु स्पष्ट ऐसा अनुमान फरना उत्तर - पश्चिमी 
भारत के भूगोल से अ्रपरिचय दिखाना मात्र होगा । वस्तुतः मेहरोली श्रभिनेख के 
बशांन का चक्रवर्ती क्ेत्र की कल्पना से कोई संबंध नहीं है; क्योंकिन तो 
साहित्य में किसी स्थल पर वंग को ऐसे छेत्र की पूर्वी सीमा माना गया है और न 
बाहिक प्रदेश को उत्तरी सीमा । भेइरौली प्रशस्ति का वर्शान निश्चयतः 
तथ्यात्मक दै और “चंद्र ' की विशिष्ट विजयों का विवरण प्रदान करता है । 


“वबाहिक' शब्द का अर्थ--त्रहुत से दिद्वानों से एस समस्या फो सुलक्काने 
के लिये यह सुझाव रखा दे कि “चंद्र'ने जिन वाहिफो को पराजित किया था वे 
हिंदुकुश के पार वंत्चु की घाटी में नहीं वरन्‌ पंजाब में विपाशा ( व्यास ) के तटवतीं 
प्रदेश में निवास करते थे । इस मत का विशेष रूप से प्रतिपादन डा० डी० श्रार० 
मंडारकर ', डॉर एस० के० श्रायंगर और राधागोरजिंद बसाक' ने किया है| 
उनके मत का श्राघार मुख्यतः रामायण में प्रदत्त एक श्लोक है जिसमें विष्णुपद, 
ब्रिपाशा श्रीर शाल्मली को परस्पर निकट्वर्ती श्रीर वाहिक देश में स्थित बताया गया 
है। एलन के विचार से भी वाहिक शब्द चौथी शताब्दी ई० तक पहलत्र और 
यत्रन शब्दों चे समान भारत में विदेशी श्राक्रमणकारियों के लिये प्रयुक्त दोनेवाला 
सामान्य शब्द हो गया था। इसलिये उन्हे भी मेदरौली के वाहिकों फो भारत का 
निवासी मानने में कोई आरपत्ि नहीं है ।* 


जन श्रां० द्वि० रि० सो ०, १०, ए० व ; 
- झायंगर, वद्दी । 
» बसाक, वही । 
» पयुम॑ध्येन वाहिकान्‌ सुदामानम्‌ च पव॑ततम्‌ । 
विष्णो: परम प्रेषणशाणाविपाशाम्‌ चाषि शाल्मक्षीम्‌ ॥ 
--रामा० २।६८/१ ८-१३ । 


बढ 0७ ७0७ «७ 


९, पुखन, वही, 7० ३६ | 


समुद्रगुप्त  मेहरौली-स्तंभ-श्रभिलेख का नरेश १६७ 


परंतु वाहिके' शब्द फी यह व्याख्या अत्यंत भ्रामक तकोँ पर श्ाधारित 
है। एक तो मेहरौली स्तंभ अभिलेख की इस स्पष्ट उक्ति के विरुद्ध, कि “चंद्र” से 
विंधु के सात मुखों को पार करके वाहिकों को पराजित किया, यह मानना कि 
उसके द्वारा पराजित वाहिक बल्ख या बैक्ट्रिया के निवासी न होकर पंजाब के 
निवासी ये, खुद अभिलेख के साक्ष्य के विरुद्ध जाना है, क्योंकि निश्चयतः विपाशा 
तक पहुँचने के लिये चंद्र” को 'सप्तठुखानिर्सिधोः? श्रर्थात्‌ सप्तसिंधु” फो पार करने 
की श्रावश्यकता नहों थी। दूसरे, जैसा डॉ० सरकार ने प्रदर्शित किया है, रामायण 
का उपयुं द पाठ संभवतः अगुद्ध है।" महाभारत और पुराणों में अनेक स्थलों 
पर पंचनद-अधवा पंजाब को 'वाहीक? देश कष्दा गया है। महाभारत में कर्शपर् में 
शक्य द्वारा शासित राज्य फो पंचनद और वाह्दक तथा वहाँ के रहनेवालों को मद्रक, 
जातिक और श्ारद्ट फह्टा गया है | दूसरे शब्दों में मद्रक जातिक श्रौर आरदद संमिलित 
रूप से वाहक नाम से पुकारे गए गए हैं। लेकिन मद्दामारत के इसी पव में एक स्थल 
पर केवल विपाशा प्रदेश के निवासियों फो “वही' और 'हीकः नामक पिशाचों की 
संतान होने के फारण “वाहीक? कहा गया है .* स्पष्ट है कि मूलतः केवल विपाशा 
के तटवर्ती प्रदेश के निवासी वाहीक कहलाते थे। फालांतर में यह नाम पंजाब 
फी सब जातियों के लिये प्रयुक्त होने लगा ' विवेचन से यदह्द भी स्पष्ट हो जाता है 
कि रामायण में उक्त श्लोक में उल्लुखित पवाहिकान्‌ पाठ श्रशुद्ध है। वास्तत्र में 
यहाँ रामायण के लेखक का तात्पयं 'वाहिकान? से नहीं वरन्‌ उस ज़ातिसे है 
जिसे महाभारत में 'बाहिफ'न! कहा गया है। अ्रतः निष्कर्ष निकलता है कि रामायण 
के एक मात्र श्लोक के आधार पर ( जिसका 'वाह्िकान” पाठ संभवतः श्रशुद्ध है ) 
मेहरोली के वाहिकों फो पंजाब का निवासों मानना भूल होगी । वाहिक शब्द का 
अर निर्विवाद रूप से बलल अथवा बेक्ट्रिया मानना चाहिए । नैक्ट्रिया फो पहलची 
भाषा में बाख्त भ्रथवा बह पहते थे । इसी से संम्कृत का 'बाहिक! शब्द निकला 
है, जबकि 'वाहीकः शब्द की व्युत्पति खुद महाभारत में वही' और 'हीक! 
पिशा्चों के नामों से बताई गई । 


कुछ विद्वानों ने श्राग्रह किया है कि मेइरौली प्रशस्ति में उल्लूखित वाहिफ 
प्रदेश विपाशा का तठवतों प्रदेश ही शेता चाहिए क्योंकि रामायण के उक्त श्लोक 


१, सरकार, दि० च०, वही | 
२, बहिश्य नाम द्ीकश्ा विपाशायां पिशाचकों । 
तमोपर्म॑ बादीका नेवा रष्टिः प्रजापतेः ॥ 
“>मह! ० कण ०; ४४१० [ 


श्दैष् नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


में वहाँ पर विष्णुपद की स्थिति का निर्देश भी है निसका उल्लेख मेइरौली अभ्रमिलेख 
में किया गया है। परंतु स्मरणीय है कि विष्णुपद पव॑त वाहिक प्रदेश में था ऐसा 
कोई संकेत अभिलेख नहीं देता | इसलिये इन दोनों फो अलग श्रलग स्थान पर 
स्थित मानने में कोई दोष नहीं है । उदाहरण के जिये डॉ० जायसवाल ने विष्णुपद 
को हरिद्वार के समीप श्रवस्थित माना है लबकि वाहिक फा तादात्म्य बैक्िट्रिया से 
स्थापित किया है | 


दक्षिण में प्राप्त सफलता की प्रकृति :--“चंद्र” की दछ्चिण में प्रात 
सफलता का वर्शान अस्पष्ट होने के फारण इसमें कुछ अ्रामक धारशाएँ प्रचलित हो 
गई हैं। ओर विद्वानों को यह श्रवसर मिल गया है कि वे इसकी व्याख्या मनमाने 
ढंग से कर लें | परतु अमिलेख की तथ्यात्यमक भाषा को देखते हुए. यट्ट स्व॑ कृत 
फरने में किसी को कोई श्रार्पात नहीं होनी चाहिए कि “बंद्र' ने दत्षिणापथ में 
अवश्य ही कोई विशेष महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। इमारे विचार से किसी राजा 
के लिये इस प्रकार की सफलता प्रकृत्या राननीतिक औ्रौर सैनिफ ही हो सकती है। 
कम से फम “चंद्र? ने दक्षिण भारतीय राजाओं के पास शअ्रपने दूत भेजने और 
व्यापारिक तथा वैवाहिक 6 बंध स्थापित करने से फोई महत्तर कार्य श्रवश्य किया 
होगा । क्योंकि यह मानना कि केवल वैवाहिक और व्यापारिक संबंध स्थापेत करके 
बग से लेकर वाहिक प्रदेश तक विजय प्राप्त करनेवाले नरेश फे विषय में श्रभिलेख 
में यह दावा किया जाएगा कि दक्षिण जलनिधि उसकी कीति से सुवासित हो रहा 
था, निधांत हास्यास्पद श्रौर “चंद्र' की महत्ता को जान बूककर कम करना होगा । 


प्रयलित मतों को समीक्षा 


क्या “चंद्र” प्र।क-गुप्तमुगीन नरेश था (--चंद्र! के श्रमिशान की समस्या 
छुलभाने के लिये श्रमी तक जिपतने राव आए हैं उनको दो बर्गों में बॉटा था 
सकता है। पहले वर्ग मे हम उन विद्वानों के रुझावों को रख सकते हैं, जिन्होंने 
उसे प्राक्‌ गुप्तमुगीन नरेश माना है और दूसरे में उनके सुझावों को लो उसे 
गुसवंशीय नरेश मानते हैं। पहले वर्ग के विद्वानों में सर्वभ्री एच० सी० सेठ", 
रमेशचंद्र मजूमदार , हरप्रसाद शाज्ली तथा देमचंद्र रायचौधरी“ उल्लेखनीय हैं । 


$. जे० झाई० पूल, १६ | 

९६. जे० आर० एू० एस० बी० ( एक ), ३, (० १७९ । 
है, ६० आईं, १२०। 

४. पी० हि पू्‌० ह० पू० ४८१ । 


सबुद्रगुप्स: मेहरौली-स्तंभ-अमिलेख का नरेश रषृ६ 


इन्होंने “चंद्र! को क्रमशः चंद्रगुप्त मौये, फनिष्क प्रथम, पुष्करण का स्वामी चंद्रघमंन्‌ 
तथा “चंद्रांश और सदाचंद्र नामक नागराजाओं में से कोई एक' माना है। परंतु 
इनमें कोई मी सुझाव ऐसा नहीं है जिमको स्त्रीकृत करने से मेहरीौली श्रमिलेंख के 
उपयुक्त तथ्यों की संतोषजनक मीमांसा की जा सके | इनमें पहले दो मत विशुद्ध 
पुरालिपिशास्नीय दृष्टि ले श्रस्वीकृत किए. जा सकते हैं और शेष दो समुद्रगुत्त क! 
प्रयाग प्रशस्ति के कारण | इस श्रमिलेंख से यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि 
समुद्रगुप्त के द्वारा साम्राज्य स्थापन के समय उत्तरी भारत श्रनेक लघुराज्यों में 
विभाजित था, जिनको परालित किए. बिना मालवा अ्रथवा उच्तर प्रदेश के 
किसी राजा के लिये पंजाब से लेकर बंगाल तक विस्तृत राज्य स्थापित करना 
श्रतंभव था । खुद समुद्रगुत को भी यही करना पड़ा था। श्सलिये, और 
ऐसी हूं श्रन्य श्रनेक फठिनाइयों के कारण, इन मत॑' में श्रद्धा रखनवाते 
विद्वानों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है ।' 
चंद्रगुप प्रथम विषयक सतत--गुप्त वंसीय राजाशों में “चंद्र! का .।दात्म्य 
प्रायः चंद्रगुत्त प्रथम अथवा चंद्रगुत्त द्वितीय से स्थापित किया जाता है। इ८म च॑द्रगुत्त 
प्रथम के घुख्य समर्थक रदे हैं एस० के: झआयंगर' तथा शाधागोविंद बसाक । 
लेकिन यह सुझाव भी ऐसी मान्यताओं पर श्राधृत है जिनका प्रमाण केवल उनकी 
कल्पना शक्ति है । उदाहरणाथ इन विद्वानों का चंद्रगुप्त प्रथयथ को एकाधिराज्य फी 
स्थापना का श्रेय देना नितांत निराभार प्रयास है। पुराणों में प्रदत गुस साम्राज्य 
का विवरण; जिसमें इसके अ्रंतगंत केबल गंगा के तट्वर्ती प्रदेश, प्रयाग, मगघ 
ओऔर साउत रखे गए हैं, संभवतः चंद्रगुस प्रथम के साम्राज्य की सीमाओ्रों का 
ही विवरण है।* दूसरे, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुतत की दिग्विजय के समय की 
उत्तर भारत की राजनीतिक श्रवस्था का जो चित्र उपलब्ध होता ६ उससे स्पष्ट हो 
जाता है कि अ्रगर चंद्रगुस्त प्रथम ने समस्त मध्यदेशीय साम्राज्य स्थापित करने 
ओर “सप्तमुखानिर्तियों :” फो पार करके बाहिक प्रदेश को जीतने फा चेष्टा की 
दोती तो उसे प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिख्ित उन सब राजाओं और गशणतंत्रों का 
विरोध सहना पड़ता जिनका दमन बाद में समुद्रगुत्त ने किया। दूसरे शब्दों 7ं, 
प्रयाग प्रशत्ति का साक्ष्य इस अमिमत के पूर्शतः प्रतिकूल है । डॉ० श्रायंगर और 
बसाक महोदय का वाहिकों को पूर्वी पंजाब में रखने का प्रयास भी, जैसा कि 
पहले ही देखा ला चुका है, सवंथा निष्फल माना जाना चाहिए। क्‍योंकि झगर 


१. विस्तृत झआलोशन! के दिये बू०, भाई०« एच» क्यू०, ११ | 
३, झायंगर, यही । 
३. बसाक, वही । 


३. बिइ्जु पुराण, विदंसन का अजुवाद, ० ४७० | 
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तक के देतु स्वयं मेहरीली भ्रभिलेख के सादय के विरुद्ध यह मान भी लिया चाय 
कि ध्य॑ंद्रः द्वारा पराजित वाहिफ “सप्तमुखानिधिन्धों!; के पार नहीं बरन पूर्वी 
पंजाब में ये, तत्र भी यह विश्वास दिलाने के लिये युक्तियों का पूरतः श्रभाव है कि 
ंद्रभुप्त प्रथथ के पास इतनी शक्ति ओर साधन थे कि वह बंगाल ओर वाहिक 
में विजय प्रास कर पाता । ध्यातव्य है कि यहाँ हम किसी तीर्थयात्रा के विषय में यह 
छानने की तेष्टा नहीं कर रहे हैं कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये 
कोई सा्ग उपलब्ध था श्रथवा नहीं, वरन्‌ एक मह्दान्‌ सम्नाद पी दिग्विजय का 
अध्ययन कर रहे हैं। “चंद्र” के अ्रभिशान फी समस्या को इल करते समय हमें 
मेहरौली श्रभिलेश के संपूर्ण वातावरण फो भी ध्यान में रखना चाहिए। मेहरौली 
अपमिलेख निरिचत रूप से पाठक के मन में एक ऐसे शक्तिशाली नरेश का चित्र 
उत्पन्न करता है जिसने समस्त उत्तरी भारत में श्रपना प्रभुत्त स्थपित किया था, 
दक्षिण भारत में श्रतुल फार्ति श्रजित की थी और जिसके पास बंग में युद्ध के लिये 
संनद्ध शन्रुओं का श्रनायात दमन करने और सप्तसिंधु को पारकर वाहिकों पर 
विजय प्राप्त करने योग्य शक्ति थी | चंद्रगुप्त प्रथम के पास न इतनी शक्ति थी और 
न साधन | उसने दद्चिश भारत में किठी प्रकार की सफलता प्राप्त की थी यह भी 
श्रभी तक अनुमान मात्र है। साहित्यिक, मौद्रिक श्रथवा आभिलेखिक, किसी 
प्रकार साक्ष्य से भी उसके दक्षिणापथ के साथ छंबंध पर प्रक्राश नहीं पडता | उसके 
लिये प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात्‌ वाकाठकों का दमन करना औझोर तत्पश्चात्‌ 
पश्चिमी मात में शक क्षत्रपों को पराजित करना कठिन ही नहीं, बरन्‌ श्रसंभव 
बातें थीं। उसके तथा वाकाटक साम्राज्य और क्षत्रप राज्य के मध्य स्वतंत्र गणतंत्रों 
की एक 'ंलला थी जिसे तोड़े बिना उसके लिये वहाँ तक प६ुंचना असंभव था। 
श्रतः हम केवल डॉ* आयंगर ओर श्री बसाक के अनुमान के बल पर उसे उन 
सफलताओं का श्रेय नहीं दे सकते जिनको प्राप्त करना उसकी शक्ति के परे था| 
खंद्रगुप्त द्वितीय विधयक मत 

चंद्रगुप्त द्वितीय के समयंकों के श्राग्रह --- सवंश्री का» प्र० जायसवाल, ' 
दंडेकर मुखर्जी?,गंगा 4साद मेहता “,दिनेशचंद्र सरकार“,सु ० चट्टो पाध्याय* मो० रा० 


१. जायसवाल्य, का» प्र०) दिस्टरी शॉप इंडिया, ० ११७ | 
१, दंडेकर, हि गु०, पूृ० ८३-७ । 

३, मुखर्जी, रा० क्र, गु० ए० पृ० ६९-३६ | 

४, मेहता, गं० प्र०, चंद्र ुत्त विक्रमादित्य, प० १३-८ । 

३, सरकार, वि० च०, स० हूं ० | 

६. लह्टोपाध्याय, एस०; बही, १० १६३३-७० । 
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शर्मा' तथा श्रार० सी० कर" इत्यादि विद्वानों ने “चंद्र! का तादात्म्य चंद्रगुत द्वितीय 
के साथ स्थापित किया है । हानले ने भी पुरालिपिशास्त्र के आ्राधार पर उसके श्रप्रि- 
लेख का समय लग० ४१० ई० माना था| यह मत श्राजकल सर्वाधिक श्रद्धेय माना 
जाता है। इन विद्वानों के तकाँ को समजेत इस प्रकार रखा जा सकता है : 


( १) विशाखदत के 'देवीचंदगुप्तम्‌”ः नाटक से चंदगुप्त द्वितीय के 
जीवन पर जो नया प्रकाश मिला है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह एक 
साइसी और निर्मीक व्यक्ति था। उसकी पश्चिमी भारत में शर्कों पर विजय 
तथा उसके साइसांक श्रौर विक्रमादित्य विरुद भी उसके युद्धप्रिय शासक होने 
के साक्षी हैं। हो सकता है, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त को निरबेल जान- 
कर “देवपुत्रपादिषाहानुपाहि' ने समुद्रगुप्त से खोई पराजय का प्रतिशोध लेने के 
लिये आक्रमण फिया दो ओर उसकी “कन्योपायनदान” नीति का बदला लेने के 
लिये गुप्तमप्राज्ञ को माँगा हो। हो सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसी समय 
इस फंटक को दूर करने की प्रतिज्ञा की हो और सिंहासन पर अ्रधिकार करते 
ही श्रपनी प्रतिशा पूरा करने के लिये वाहिकों पर श्राक्रमण कर दिया हो | 
जायसवाल, दि० व० सरकार और गो० रा० शर्मा ने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित 
वाहिकफों फो बल्ख फा निवासी माना है और गंगाप्रसाद मेहता, सु० चट्टोपाध्याय 
श्रोर झार० सी० कर ने उन्हें सिंधु के मुहाने के पार बलूचिस्तान अ्रथवा पूर्वी 
पंजाब का । 


( २) जहाँ तक बंगाल फी विजय का संबंध है, श्री शर्मा के श्रभुसार यह 
संभव है कि जिस समय पश्चिम से विदेशी आ्राक्रमण हो रहे थे और रामगुप्त 
अपने को श्रसहाय श्रनुभव कर रहा था, समतट ओर डवाक के शासकों ने, 
जिन्हें समुद्रगुण्त ने जीता था; विद्रोह कर दिया हो और चंद्रगुप्त को उनका दमन 
फरने के लिये युदूध करना पड़ा हो। मेहरोली श्रमिलेख से स्पष्ट है कि यह युदूष 
अंद्र! ने श्रपनी इच्छा से प्रारंभ नहीं किया था वरन्‌ विरोधी राजाओं के संघ का 
दमन करने के लिये लड़ा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन राज्यों को दबाकर अपने 
साप्नाज्य का प्रांत, पुंड्वर्धन भुक्ति बना डाला। श्री आर० सी० कर का कहना है 
कि ये प्रदेश निश्चित रूप से कुमारगुप्त प्रथमके-साम्राज्य में संमिलित ये, परंतु 


१. आई० पएूच० क्‍्यू०, २१ | 
३. आई? एच० क्पू०, २६, ए० १८७ भोर आते । 
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हमुद्रगुष्त ने उनको जीता था, इसका कोई प्रगाण उपलब्ध नहीं है। 
इसलिये इन्हें जीतने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को देना सर्बंधा न्यायसंगत होगा । 


(३ ) चंद्रगुप्त द्वितीय का दक्षिण के साथ घनिष्ठ संबंध था इसे सिदूप 
करने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। यह सवंधिदित तथ्य है कि उसने दक्षिण के 
बाकाटक नरेश रुद्रतेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह 
किया था । रुद्रसेन बी झ॒त्यु दो जाने पर प्रमावती गुप्ता अपने श्रह्प्रयस्कत पुत्रों 
की संरक्तिका बनी । उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय को वाकाठक राजनीति फो प्रभावित 
करने का श्रवसर प्राप्त हुश्ना । सतारा से प्राप्त १११० गुप्त सिक्के, जिनमें अधि- 
फांश चंद्रगुत दितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी: कुमारगुस के हैं, इस प्रदेश में 
गुप्तममाव $ साक्षी हैं। भोज, राजशेखर शओ ओर क्षेमेंद्र के अनुसार विक्रमादित्य 
ने 'कुंतलेश्वर' के पास कालिदास फो श्रपना दूत बनाकर भेजा था| श्नेक पंडित 
यह स्वीकृत करने हैं कि विकमादित्य चंद्रगुत्त द्वितीय ही हो सकता है। तालगु'ड 
अभिलेख से पता चलता हैं कि पाँचवीं शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में, श्रथवा इसके 
श्रासपास कुंतव के 'कदंत्र शासक काकुस्थव्रमन ने किनती गुप्त ठप के साथ 
शझपनी राजकुमारी का विव है किया था। अ्रब् यह प्रायः स्वीकृत किया जाता 
है कि यह जिताह संधि चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई थी। इन सब्र स'ध््यो पर 
समवेत रूप से विचःर करने पर स्पट हो बाता ऐ कि चंद्रगुप्त ट्वितीय का दक्षिण 
भारत से श्रत्यंत घनिष्ठ संत्रंध था। 

(०) चंद्रगुत्त द्वितीय ने श्रपने भाई की हत्या करके राज्य प्राप्त किया था 
ओर इसके लिये अ्रपने जीवन फो संक्रट में डाला था, इस ये वह मेहरैली 
अभिल्े व में यह दावा कर सकता था कि उसने झपनी भुजाओं की शक्ति से प्रथ्वी 
पर एफाबिरज्य स्थापित किया । 

(३) चंद्वगुप्त द्वितीय ने कम से क्रम ३३ वर्ष राज्य क्रिया था। अ्रतः वह 
मेहरोली अभिलेख की 'सुचिरम! राज्य करने की शर्त भी पूरी करता है। 

(६) चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में समस्त मध्यदेशीय प्रदेश था । श्रतः 
वंग और वाहलिक प्रदेश में लड़े जानेवाले युद्ध उसके ,साम्राज्य के सीमांत युद्ध 
दा सकते थे। शक्ति श्रोर साधनों की दृष्टि से मी वह इन .युद्धों को लड़ने में 

थथा। 


(७) चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके अपने -कुछ श्रभिलेखों में और 
उत्तराषिकारियों के अ्रमिलेखों में 'परमभागबत” कट्दा गया है। 'परमभागवत' निश्चित 
रूप से वैष्णव विरुद है और 'परमवैष्णव” का पर्यायवाची है। इससे चद्रगुप्त 
की वैष्णव धम के प्रति श्रभिरचि स्पट हो ज्ञाती है। 
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(८) मेहरौली अभिलेख की लिपि फो अ्त्र प्रायः निर्विवाद रूप से ४०० 
ईं० के श्रास पास की स्वीकृत किया जाता है। महान्‌ पुरालिपिशास्त्री हौनले ने 
इसका समय ४१० ई० मांना है। यह तथ्य चंद्रगुतत द्वितीय और मेहरोली के 
बंद्र? के तादात्म्य विषयक मत के साथ संगति रखता है| 


(६ ) भाषा और शैली की दृष्टि से भी मेहरौली श्रमिलेख का यह समय 
प्रतीत होता है। पं० ज्षेत्रेशचंद्र चद्ठो पाध्याय का श्रनुमान है कि संभवतः मेहरौली 
अभिलेख का रचयिता चंद्रगुत द्वितीय के शासनकाल के उदयगिरि गुद्दा 
अभिलेख का लेखक वीरसेन साव था क्योंकि दोनों श्रभिलेज़ों फी शैली में 
असाधारण साहश्य है । 


चंद्रगुप द्वितीय विषयक सत की आलोचना -- उपयु क्त सभी मतों में 
यह मत श्राजऊल सर्वाधिक तकपूर्ण और श्रद्धेय माना जाता है! परंतु इसके 
समथकों द्वारा प्रदत्त युक्तियों का ध्यानपूर्यक विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाएगा 
कि वस्तुतः अश्रन्य सभी मतों की अ्रपेज्ञा यह मत फल्पना पर श्रधिक निर्भर है, ठोस 
तथ्यों पर कम | इस मत के समथन में जितने तक दिए गए, हैं उनमें अ्रिकांश 
ध्यह संमत्र है), और 'यह हो सकता है! पद से प्रारंभ द्ोोते हैं। दूसरे शब्दों में, 
मेहरौली के 'चंद्र! ने जो सफलताएँ प्राप्त कीं उनका श्रेय चंद्रगुत द्वितीय को देने 
के लिये हमें श्रनुमान श्रीर कल्पना फा आश्रय लेना पड़ता है | 

उदाइरण के लिये “चंद्र! की वाहिक विजय फो ही लीजिए ! चंद्रगुप्त ने 
इस प्रदेश को जीता था, इसका कोई प्रमाण चंद्रगुत्त के समथंक नहीं खोज पाए 
हैं। चंद्रगुत फा छ्लीवेश में जाकर शकराज फो मारना, उसका अपने भाई की 
हत्या करना और साहमाक तथा विक्रमादित्य विरुद धारण करना इस बात को 
सिद्ध करना तो दूर रहा, इसका संकेत तक नहीं देते कि उसने 'ससबुखानिसिन्धो: 
फो पार करझे वाहिकों फो पराजित किया था। यह विचार भी केवल कल्पना- 
प्रवृत है कि जब रामगुत के शासनकाल में “देवपुत्र पराहिषरानुषाहि' ने श्राक्रमण 
किया तभी न्ंद्रगुम्त द्वितीय ने वाहिकों पर विजव प्रात करने का निश्चय कर लिया 
था। संमबतः इस सुझाव के प्रतिपादक यह भूल जाते हैं कि रामगुत पर आक्रमण 
फरनेवाला राजा शक था, 'देवपुत्रषाहिषाहातुषादि' नहीं | चंद्रगुस का पश्चिमी 
भारत के शक्कों फो उन्मूलित करना स्पश्तः सवंथा प्ृथक्‌ घटना है, क्योंकि कल्पना 
की किसी उड़ान से भी पश्चिमी भारत के शकों का संबंध वल्ख से रथापित 
नहीं किया जा सकता | 


इसी प्रकार बंयाल में चंद्रगुस द्वितीय के द्वारा विद्रोह का दमन किया जाना 
मी इन विद्वानों की उन्मुक्त कल्पना श्रौर “यह संभव है? तथा “यह हो सकता है? 
४ ( ६९-३ ) 
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शैली के तर्कों' का नमूना है। किसी भी साय से हमें यह संकेत नहीं मिलता कि 
श्वंद्रगुप्त द्वितीय के समय बंगाल में विद्रोह हुआ था और समतठ तथा डवाक के 
शासकों ने संबद्ध होकर उसपर श्राक्रमण किया था, जिसका प्रतिरोध उसे करना 
पड़ा । 

धंद्रः और चंद्रगुत्त द्वितीय के तादात्म्य का समर्थन फरनेवाले विद्वानों 
की शेष युक्तियाँ या तो इ॥ प्रसंग में अ्रतंगत श्रथवा पूर्णतः निस्सार हैं। चंद्रगुत 
द्वितीय का दक्षिण से संबंध स्थापित करने के देत नो तरफ दिए गए. हैं वे इस दृष्टि से 
उदाहरणीय हैं। कुमारगुत्त की सतारा से प्राप्त मुद्राएँ, चादे वे सहसों की ठंख्या 
में क्यों न हों, चंद्रगु्त द्वितीय फी फीर्ति का कारण नहीं हो सकतीं | इसी प्रकार 
यह भी निर्तात अस्पष्ट है कि फिस प्रफार कुंतलेश्वर के दरबार में राजदूत भेजने 
और फदंव तथा वाकाठकों के साथ विव्राह संबंध स्थापित करने से दक्षिण 
जलनिधि चंद्रभुप्त की कीर्ति से छुवासित हो सकता या | इसके अ्रतिरिक्त यह भी 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि क॒दंबनरेश का काकुस्थवर्ंन के साथ विवाह- 
संधि करनेवाला गुसनरेश चंद्रगुत छ्िती4 ही था। यह असंभत्र नहीं है कि 
कर्दंबनरेश का फाकुस्थवर्मन के साथ संधि फरनेवाला और कालिदास को 
कुंतलेश्वर की राजसभा में भेजनेवाला ब्यक्ति खुद समद्रगुम रहा द्वो । 


अंद्रगुप्त द्वितीय फो केवल अपनी भुजाशं से “एकापिराज्य” स्थापित करने 
का श्रेय देने के लिये भी उसके समर्थक विद्वानों ने इसी प्रकार अश्रसंगत साक्ष्य को 
कल्पना की सहायता से संगत बनाने की चेश्टा की है। यह सर्वधा स्त्रीकार्य है कि 
ंद्गगुतत द्वितीय के अधिकार में समस्त सध्यदेशीय प्रदेश था और बंगाल तथा 
वाहिक में लड़े जानेवाले युद्ध उसके साम्राज्य के सौमांत युद्घ हो सकते 
ये। परंतु यह श्राग्रह करना कि उसने यह साप्राज्य थ्पनी भुजाओं की शक्ति 
से स्थापित किया था समुद्रगुत्त के साथ अन्याय करना है। क्योंकि जिस साम्राज्य 
को चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तराषिकार में प्राप्त फिया उसके वास्तविक निर्माता 
समुद्रगुप्त ने तो श्रपने भाई को मारकर इसको अधिकत किया था । उसके लिये 
अपने अ्रग्मज फी हत्या करना उचित था अथवा नहीं, यह प्रश्न इत प्रसंग में 
निस्सार है। यहाँ पर केवल इतना निवेदन किया जा सकता है कि भाई को मारकर 
सम्राट बन जाने से किसी को यह दावा करने का अश्रधिकार नहीं मिल जाता कि 
उसने पृथ्वी पर अपनी भुजाओं के बल से एकाधिकार स्थापित किया था। 


जहाँ तक मेहरौली श्रमिलेख की लिपि, भाषा और शैली का संबंध है, 
इनसे केवल इतना निष्कष निकलता है कि संभवतः इस अ्रमिलेख को चंद्रगुप्त 
द्वितीय के शासनकाल में उत्कीणं किया गया था। परंतु हम देख चुके हैं कि 
मेहरौली श्रमिलेख मरणोत्तर अभिलेख है। इसलिये इस निष्कर्ष से यह संकेत 
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मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके शासनकाल में संभवतः इस अमिलेख को 
को उत्कीर्य किया गया, इस अ्रमिलेख में उल्लिखित नरेश नहीं हो सकता । इसमें 
उल्लिखित नरेश वस्तुतः उसका पिता समुद्रगुप्त रहा होगा सिसकी कीर्ति से 
दच्िण जलनिधि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भी सुवातित दो रहा था । 


समुद्रगुप्त और 'चंद्र' की अभिन्नता 


मेहरौली और प्रयाग अमिलेखों की तुलना - समुद्रगुप्त की दिग्बि- 
लय का सर्वाधिक विश्वलनीय और विस्तृत विवरण हमें उतकी प्रयाग प्रशस्ति में 
मिलता है-। यदि इस प्रशस्ति में प्रद्त तथ्यों की मेहरौली श्रमिलेख में चंद्र के 
विषय में प्रदत्त तथ्यों के साथ तुलना की ज्ञाय तो दोनों में साहश्य ही दृष्टिगोचर 
नहीं होगा वरन्‌ ऐसा लगेगा मानों प्रयाग अभिलेख में जिन तथ्यों फा विस्तारशः 
बर्णन किया गया है, मेइसैली श्रभिलेख में उसको संद्धिप्त फरके लिख दिया 
गया है। 


समुद्रगुप्त द्वारा 'एकाघिराज' को स्थापना -- मेइरौली श्रमिलेख में 
कहा गया है “चंद्र” ने अ्रपनी भुजाश्रों के बल से 'एफाधिराज्य” स्थापित किया 
था। जैता कि ऐलेन महोदय ने श्रातुषगिक रूप से फहा है कि यह फथन 
चंद्रगुप्त प्रथम से श्रधिक चंद्रगुप्त द्वितीय पर श्रौर चंद्रगुप्त द्वितीय से श्रधिक 
समुद्रगुप्प पर लागू द्ोता है | प्रयाग प्रशध्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने 
श्रार्यावत के नो राजाओं का उन्मूलन करके और कितने ही गणतंत्रों को पराजित 
करके तथा सीमांत राज्यों को अपनी श्रधीनता स्वीकृत करने के लिये विवश करके 
उत्तरी भारत में श्रपनी सत्ता स्थापित की थी | इसलिये हरिषेण ने उसे 'वरणाबंध” 
फहा है | वस्तुतः अगर निष्पक्ष होकर देखा जाय तो संपूर्ण गुप्त इतिहास में ही 
नहीं वरन्‌ चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात्‌ राजपूत युग के प्रारंभ तक समुद्रगुप्त ही एक- 
मात्र भारतीय नरेश है जो स्वाभुजार्ित एकाविराज्य”ः स्थापित करने का दावा 
कर सकता है। 


बंग और याहिक युद्ध उसके साम्राज्य फे सीमांत युद्ध -- श्रपनी 
दिग्बिजय के कारण समुद्रगुप्त संपूर्ण मध्यदेश का स्वामी हो गया था। इसलिये 
बंगाल और वाहिक में लड़े जानेवाले युद्ध उसके साम्राज्य के सीमांतयुद्ध हो 
सकते थे। इसके अतिरिक्त उसके पास इन ग्भियानों को सफलता- 
पूर्वक करने योग्य शक्ति और साधन दोनों ही थे । इस संबंध 


१* दुत्षन, केटेलक्ॉग', घू० यु? १७। 


हु 
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में उसकी स्थिति निश्चय ही चंद्रगुत्त प्रथथ से उत्तम और चंद्रगुप्त द्वितीय के 
समान थी । 


समुद्रगुप्त और वाहिक प्रदेश -- जहाँ तक 'सप्तमुखानिसिंधोः' को पार 
करके वाहिको पर विजय प्राप्त करने का प्रश्न है, समुद्रगुप्त फो यह श्रेय निशुतंकोंच 
दिया जा सकता है। स्मरणीय है कि चंद्रगुप्त द्वितीय फी उत्तर-पश्चिमी मारत में 
सामरिक गतिविधि के विषय में कोई भी बात कहने के लिये हमें कल्पना का 
सद्दारा लेना पड़ता है, क्‍योंकि किसी भी साक्ष्य से उसफी इस प्रदेश में सैनिक 
सफलता प्राप्त करने का संकेत नहीं मिलता । परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में 
यह स्पष्टतः कहा गया है कि उसने दैवपुत्रपाहिषाहानुपाहि! फो अपने श्रधीन करने 
में सफलता प्राप्त की थी। जैता स्वज्ञात है, “देवपुत्रः विरुद कुषाण सम्राटों 
का था और कुषाण निश्चित रूप से चतुर्थ शताब्दी ६० के मध्य तक बैक्ट्रिया पर 
आधिपत्य जमाए हुए ये | मार्टिन' ने यह सिद्ध किया है श्रोर श्रल्तेकर* तथा 
सुधाकर चह्ोपाध्याय इत्यादि विद्वानों ने स्वीकृत किया है कि चौथी शताब्दी ई० 
के मध्य अर्थात्‌ समुद्रगुत के शाउनकाल में बेकिट्रया और अन्य उत्तर पश्चिमी 
प्रदेशों में घोर उथल पुथल हुई थी जिसके कारण कुषाणों को बैडिट्रया छोड़ना 
पढ़ा श्रोर सासानी सम्नाद्‌ फो बारंब्रार इन प्रदेशों में सेनाएँ लेकर आना 
पड़ा । इसलिये इमारा यह अ्रनुमान श्रग्नमाह्म नहों मात्रा जाना, चाहिये कि समुद्रगुतत 
को भी किसी समय अपने नवोदित साम्राज्य की सुरक्षा के लिये 'सप्मुखानिर्सिधो:” 
को पार कर बेक्ट्रिया तक जाना पड़ा होगा । उसकी पंजाब से प्रास कुपाण शैली 
फी मुद्रा इसका अ्रतिरिक्त प्रमाण है। इन तथ्यों के श्रावार पर कम से कम यह 
स्वीकृत करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि समुद्रगुप्त का 
वाहिक से पनिष्ठ संबंध संकेतित है उतना चंद्रगुप्त प्रथम अथना द्वितीय 
का नहीं । 


समुद्रगुप्त की वंगविजय -- यही बात बंगाल के बारे म॑ कही जा सकती 
है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में फल्पना फरनी पड़ती है कि उसके समय में बंगाल 
में विद्रोह हुआ होगा जिसका उसने दमन किया द्वोगा। परंतु समुद्रगुप्त के 


« मार्टिन, एम० पुफ० सी०, न्यू मिस्मेरिक सप्लिमेंट, ४७, पृ० १३-४० । 
» भक्तेकर, ए० एस०, वाकाटक गुप्त एज़, एू० २७ । 

» चद्ोपाध्याप, पुस०, वही; ए० ११० । 

» अस्तेकर, क्वायनेज, ५० ५२१ | 
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विषय में प्रयाग प्रशस्ति में स्पष्टठटः कद्दा गया है कि धमतट (दछ्िण-पूर्वी बंगाल), 
डवाक ( मध्य श्रासाम में नवगाँव प्रदेश ) और कामरूप ( गोहाटी प्रदेश ) उसके 
साम्राज्य के प्रत्यंत राज्य थे। कनिधम ने समतट को हुगली से ब्रक्मपुत्र तक 
विस्तृत गंगा के मुदानेबाला प्रदेश माना है। उनके मत को एस० एन« मजूम- 
दारो तथा एच० सी० रे) ने स्वीकृत किया है। परंतु शुआनचांग के विवरण 
से स्पष्ट है कि समतट तत्कालीन युग में आ्राधुनिक दक्षिणपूर्वी बंगाल को कहते 
थे। उसने समतट फो फामरूप के दक्चिण में समुद्र का तटत्रतीय प्रदेश बताया है ।* 
स्व श्री २० च० मजूमदार”, रायचौधरी' और शआ्रर० सी० कर" प्रभ्नति विद्वानों 
ने इस साक्ष्य को स्वीकृत किया है और तत्कालीन समतट की राजधानी पूर्वी 
पाकिस्तान के तिपेरा जिले में कामिल्ल के समीप स्थित बड़काम्त (प्राचीन कमोत) 
मानी है। मद्दीपाल के शासनकाल के तीसरे वर्ष के वधौरा - मूर्ति - अमिलेख से 
शात होता है कि श्राधुनिक तिपेरा का कुछ भाग समतटठ में संमिलित था। 
अ्रगर, जैसा तर्फसहित दिखाया जा चुका है, बंग में श्राधुनिफ दक्षिण-पूर्वी बंगाल 
भी तंमिलित था, तो समुद्रगुप्त का समतठ को अ्रपने अधीन करना ही उसकी बंग- 
विजय का श्रकास्य प्रमाश माना जा सकता है; डवाक के विषय में श्रपेक्ञया अधिक 
मतमेद है। एन० के० भट्दशाली ओर बरुश्ा' ने इसे मध्य आ्रासाम में नवरगाँव 
जिले में स्थित डब्योक माना है। उस अ्रवस्था में डवाक श्राधुनिक यमुना, कापिली 
और फोलांग नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश रह्दा होगा। फामरूप स्पष्टतः आधुनिक 
असम का एक भाग था | डाँ० दि० च० सरकार के अ्रनुसार इसमें गोह।टी प्रदेश 
संमिलित था । 


उपयुक्त विःचन से स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित 
साम्राज्य पूत में दक्तिण-पूर्ती बगाल से लेकर मध्य श्रतम तक विस्तृत था क्योंकि 


१, कनिंधम, एंग्रेंद ज्योग्रद्ो आँद हूँडिया । 

३२. वही । 

३. रे, पूच० सी०, डायनेस्टिक द्विस्टरी आँव नॉथं इंडिया, १, ए० २१४ | 
४, मजूसदार र० च०, द्विउ बं०, १ १० १७। 

४. वही | 

६, रायचोधरी, वदी, १० ५७४३ । 

» आई० एच० क्‍्यू०, २६, ९० १८३ । 

८, मजूमदार, २० च०, यही | 

३, बढ, के० पुल०, अक्की दिस्वरी-भॉग कामरूष, पु० ४३२ । 
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ऐसा हुए. बिना उपयुक्त राज्य उसके साम्राज्य के प्रत्यंत राज्य नहीं हो सकते 
ये। इस तथ्य के प्रकाश में चंद्रगुप्त द्वितीय को मेइरौली का चंद्र माननेवाले कुछ 
विद्वानों का यह आग्रह कि बंगाल पर गुप्त श्राधिपत्य का सर्वप्रथम संकेत कुमारगुत्त 
प्रथम के शासनकाल के ११३ गुप्त संवत्‌ के वनैदह (राजाशाही मिला) और १२४ 
और १२८ गुप्त संवत्‌ के दामोदरपुर (दीनाजपुर बिला। ताम्रपत्र अ्भिलेखों से 
मिलता है, इसलिये इस प्रदेश को समुद्रगुप्त ने नहीं, चंद्रगुत द्वितीय ने विजय किया 
होगा, बढ़ा विचित्र जान पड़ता है। क्‍योंकि कल्पना की फिसी उड़ान से भी यह 
सिद्ध नहीं किया जा सकता कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल, नवर्भाँव श्रौर गोह्ाटी प्रदेश 
समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा पर ये परत शेष बंगाल खतंत्र था। डल्टे स्वयं 
बनैददद श्रोर दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख श्रप्रत्यज्ष रूप से हमारे मंतव्य का 
समर्थन करते हैं क्‍योंकि इनसे स्पष्ट है कि जिस समय ये निर्मित किए गए, 
उस समय तक गुप्त साप्राज्य बंगाल में श्रपनी जड़ें जमा चुका था। इससे 
संक्रेत मिलता है कि बंगाल की विजय इन अ्रमिलेखों की तिथि के बहुत पहले फी 
गई होगी । 


बंगाल की विजय समुद्रगुप्त ने की थी, यह अत्यंत सुपुष्ट धारणा है । 
एक तो सम..2 और डुवाक फा समुद्रगुप्त के सम्राज्य में संमिलित होना परंतु किसी 
भी साक्ष्य से यह संकेत न मिलना कि शेष बंगाल को उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने 
लीता था, यह सिद्ध फरता है क्रिइस प्रदेश को जीतने का भ्रेय समुद्रगुत्त को 
दिया जाना चाहिए | दूसरे, समुद्रगुप्त ने श्रार्यावर्त में जिन राजाओं को उन्मूलित 
किया यथा उनमें एक का नाम चंद्रवमन्‌ था। अन्न यह प्रायः निर्विबाद रूप से 
स्वीकृत किया जाता है क्रि यह चद्रवर्सन बंगाल में प्राप्त सुसुनिया अभिलेख में 
उल्लिखित चंद्रवमन्‌ ही है। अ्रगर यह चंद्रतआमन्‌ घुअ्रह्मती अभिलेख में उल्लिखित 
ऋंद्रवमंनकोट को निर्माता भी था तो इसे फरीदपुर प्रदेश फा भी स्वामी भी 
मानना होगा । संभवतः इसी के द्वारा संगठित संघ को समुद्रगुप्त ने परास्त किया 
था । जो कुछ मी रहा हो, उपयुक्त विवेचन से इतना श्रतश्य लिद्ध हो जाता है 
कि समुद्रगुप्त के द्वारा बंगाल में विरोधी राजाओं को परास्त किए जाने के पक्ष में 
झनेक प्रमाण प्राप्य हैं बत्कि चंद्रगुप्त प्रथथ और द्वितीय को यह श्रेय प्रदान करने 
का प्रयास निराधारप्रायः है। 


समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय -- मेहरोली अ्रमिलेख में “चंद्र” के विषय 
में एक सूचना यह दी गई है कि इसके लिखे जाने के समय भी दक्षिण जलनिधि 
उसकी कीति से सुवासित हो रहा था । जैसा कि ऐलेन महोदय ने कहा है, यह 
कथन हमें श्रनायास समुद्रगुत्त का स्मरण करा देता है। इमारे विचार से यह तथ्य 
ढबको सान्य होगा कि प्रयाग प्रशस्ति- में समुद्रगुत की दक्षिणापप पविजब का 
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विवरण पढ़कर इस बात में कोई संदेह नहीं रहा! जाता कि केवल सपुद्रगुत ही 
ऐसा हा नरेश है, जिसके विषय में मेहरोली श्रमिलेख का उपयुक्त कथन लागू हो 
सकता है । 


समुगुद्रप्त ओर वैष्णव घ्मे -- समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत धर्म के विषय में 
उसकी प्रयाग प्रशस्ति से फोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, परंतु साधारणतः यह 
स्वीकृत किया जाता है कि अपने भ्रधिकांश उत्तराधिकारियों के समान वह भी 
वैष्णव घमं फो मानता था। गया और नालंदा अभिलेखों में उसे स्पष्टतः 'परम- 
सागवत' कट्दा गया है | उसके सिक्‍कों से शात होता है, कि उसने गरुढ़ को अपने 
बंश का राजचिह्न बनाया था। इसलिये झगर हम “चंद्र” और समुद्रगुत को एक 
ब्यक्ति माने तो चंद्र के वैष्णव होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती । 


पुरालिपिशाख्रोय प्रमाण -: जहाँ तक मेहरोली श्रमिलेख फी लिपि, 
भाषा और शैली का सबंधं है, हमारा सुझाव इस मान्यता का विरोधी नहीं है कि 
इसका समय पाँचवी शताब्दी ई० का प्रारंभिक भाग होना चाहिए। इमें होनले 
का यह मत कि पुरालिपिशास्त्र की दृष्टि से मेहरौली श्रमिलिख की तिथि ४१० ई० 
मालूम होती है ओर पं० चट्टोपाध्याय का यह भ्ुकाब फि इसका लेखक चंद्रगुपत 
द्वितीय के उदयगिरि श्रमिलेख का वीरसेन साथ रहा होगा सत्रथा मान्य है। यहाँ 
केवल यह स्मरण रखना आवश्यक है कि मेदरौली अ्रभिलेव मरणोत्तरश्रमिलेख 
है इसलिये श्रगर इसको चंद्रगुत द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था तो 
इसमें उल्लिखित नरेश स्वयं चंद्रगुत्त द्वितीय नहीं हो सकता । वह इसका कोई 
पूर्वज रहा होगा । भर उसका वह पूबंज जिसे मेहरौली श्रमिलेख में उल्लिखित 
सफताओं का श्रेय निस्‍्संक्रोच प्रदान किया जा सकता है, उसका पिता समुद्रगुत 
पराक्रमांक था । 

नाम को समस्या -- प्रश्न उत्पन्न होता है कि भ्रगर समुद्रगुप्त मेहरौली 
अभिलेख का “चंद्र' है तो उसे इस अभिलेख में ५चंद्र” क्‍यों कहा गया है और 
अगर उसे चंद्र कहा भी गया है तो इसका क्या प्रमाण है क्रि समुद्रगुस का दूसरा 
नाम 'चंद्र' मी था। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि मेहरोली श्रमिलेख के नरेश 
के नाम के संबंध में प्रारभ से ही बहुत विवाद रहा है। अभिलेख की पंचम पंक्ति 
में उसका नाम “बंद्र' बताया गया है, परंतु छूटी पंक्ति में 'वावेन' शब्द आया है, 
जिसके आधार पर प्रिसेंप और अन्य अनेक विद्वानों ने उसका दूसरा नाम “घाव! 
माना है | भाऊदा ली श्रोर दिनेशचंद्र सरकार ने इस शब्द को मावेन' पढ़ा है | 
परंतु फ्लीट श्रौर ऐलेन ने प्रिन्सेप के पाठ को स्वीकृति प्रदान की है, यद्यपि वे 
अभिलेख में उल्लिखित राजा का दूसरा नाम 'बाव” नहीं मानते । उन्होंने यह 
सुकाव रखा है कि संभवतः यहाँ गलती से 'भावेत' के स्थान पर “पावेन” उत्तरी 


श्द्धक नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हो गया है। अतः उन्होंने अभिलेख के राजा का नाम पाँचवीं पंक्ति में श्राए 
सैतृद्राइ न! शब्द के आधार पर "चंद्र! माना है। परंतु यह उसका प्रमुख नाम था 
अ्रथवा गौण इसमें उनको संदेह है। फ्लीट का कहना है फि श्रगर इस पंक्ति का 
दूसरे प्रकार से अन्वय किया जाय तो इससे केवल यह अ्र्थ निकलता है कि उसके 
मुख की शोभा चंद्रमा के समान होने के कारण उसे “चंद्र” नाम से भी पुकारा 
खाता था। इससे यह संरेत मिलता है कि उसका मूल नाम चंद्र नहीं था। ऐलेन 
को फ्लीट का यह सुझाव स्वीकार्य है। वह यह स्वंथा संभब मानते हैं कि मेइरौली 
अभिलेख के राजा का मूल नाम «चंद्र! नहीं था बरन्‌ यह ध्वंद्राह्नेत समग्रचद्र 
सहइशी' के काव्यात्मक संकेत में छिपा हुआ है। मेइरौली अश्रभिलेख फी छुठी पंक्ति में 
ावेन! के स्थान पर 'धावेन पढ़नेबाले श्रौर घाव को इस अ्रमिलेख में उल्लिखित नरेश 
का नाम माननेवाले प्रिंसेप तथा उनके समथक विद्वानों ने भी 'चंद्राइन रुमग्रचंद्र 
सहशी का फ्लीट द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक श्रनुवाद सत्य के भ्रधिक निकट माना है । 


फ्लीट और ऐलेन के इस भुकावर का महत्व स्पष्ट हैं। जैसा कि कद्दा जा 
चुका है, मेहरोली अभिलेख के नरेश के श्भिज्ञान का प्रश्न श्रभीतक इसलिये 
विवादास्पद रहा है क्योंकि इसको सुलभाने का प्रयास करनेवाले विद्वान्‌ यह मान 
कर चले हैं कि उसका नाम चंद्र था। परंतु भारतीय इतिहास '्यंद्र”!ं नामधारी 
फ्रिसी ऐसे राजा से परिचित नहीं है जिसे उन सफलताओों का श्रेय प्रदान किया 
जा सके, जिनका उल्लेख मेहरौली श्रमिलेख में हुः। है | परंतु फ्ली:८ श्रौर ऐलेन 
के सुझाव से स्पष्ट हो जाता है कि उसका मूल नाम “चंद्र! था, यह विश्ञास करने 
की कोई आवश्यकता नहीं हे । इ। सकता हैं उसका मूल नाम चंद्र न होफुर कुछ “* 
और रहा हो, परंतु धुख की शोभा चंद्रमा के समान होने के कुर्शश वह “चंद्र! 
नाम से भी विख्यात था। 


समुद्रगुप्त का दूसरा नाम चंद्रप्रकाश -- श्रगर हमारे उपयु क्त सुकाव 
को मान लिया जाय तो निष्कर्ष निकलेगा कि समुद्रगुप्त संभवतः “चंद्र” नाम से भी 
विख्यात था । यद्द निष्कर्प साहित्यसाक्ष्य से पुष्ठट होता है। वामन ( लग» 
८०० ई० ) ने श्रपने ग्रंथ काव्यालंकारवूत्र में उल्लेख किया है कि श्योध्यानरेश 
चंद्र गुप्त का पुत्र चद्रप्रकाश साहित्य का एक महान्‌ संरक्षक था श्रौर उसने सुप्रसिद्ध' 


बोद्ध विद्वान्‌ बतुवंधु फो अपना मंत्री नियुक्त किया था।' 


१. सोथ्यं संप्रति चंद्रगुप्ततनयश्चद्रपक्रशों युवा , 
जातो भूपतिराधश्रग्र; कृतिधियां दिश्या कृताथश्रमः | 
प्राश्नयः कृठधियामित्यस्य च वसुबंधु साविब्यो पत्ते पपरत्वात्‌ सामिप्रायस्यम्‌। 
«- धासन, कांग्यात्षकारसूत्रशूसि, ३|२। 
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परमाथ' और शुत्रानचांगर ने भी वसुबंधु के गुप्त सप्नाट के साथ संबंध 
भर प्रकाश डाला है। यह प्रायः स्वीकृत किया नाता है फि बसुबंध चतु्थ 
शताब्दी ई० में श्राविभृंव हुए ओर उनकी मृत्यु इस शताब्दी ई० के 
उत्तराध॑ में हुई। नोयल पेरी, स्मिथ”, मेक्‍्ह्रगल," विद्याभूषण', विनयतोष 
भदहाचार्य” और र० च० मजूसदारः प्रभति विद्वानों ने वसुबंधु का यही समय 
स्वीकृत किया है। परंतु चतुर्थ शताब्दी ई० को बसुबंधु फा सप्य स्वीफार 
करते ही यह मानना श्रनिवायं हो जाता है कि चंद्रगुप्त का पुत्र चंद्रप्रकाश 
और कोई नहीं स्वयं समुद्रगु्त पराक्रमांक था क्‍योंकि इस शताब्दी में वही ऐसा 
शात प्रतिद्ूघ नरेश है, जो चद्रगुत नामक राजा का पुत्र था। बामन का 
अंद्रप्रकाश को साहित्य का महान्‌ संरद्क बताना इस तादात्म्य में अतिरिक्तरूपेण 
सहायक है। ह 

निष्कर्ष -- उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि समुद्रगुप्त 
संभवत; चंद्रप्रकाश नाम से भी विख्यात था। यह तथ्य मेहरोली श्रमिलेख के 
साक्ष्य से शतप्रतिशत संगति रखता है जिसमें मुख की शोभा चंद्रमा के समान होने 
के कारण चंद्र नाम से विख्यात एक ऐसे नरेश का उल्लेख हे बिसने अपनी 


भुजाओं के बल से एकाशिराज्य ध्यापित किया, बंग में युद्ध के लिये सनद्ध राजाओं 
को पराजित किया; 'ससमुखानिसिन्धु:” को पार करके वाहिलकों पर विजय प्राप्त की, 


दक्षिण जलनिधि फो श्रपनी कीर्ति से सुबासित किया और दी्घ काल तक प्थिवी 
बर शासन किया । समुद्रभुत्त के चंद्रप्रकाश नाम से विख्यात होने, श्रार्यात्रतं को 
राज्षाओं को उन्मूलित करके साम्राज्य की स्थापना करने, बंगाल फो चीतकर अपने 
साम्राज्य में संमिलित करने, उत्तर-पश्चिमी भारत के 'देवपुत्र पाहिप्राहनुषाहि' को 
अपने अधीन करने. दछ्धिणापथ के बारह राजाओं पर विजय प्राप्त करने, और 
दीघे काल तक शासन करने से सिद्ध है कि एक मात्र वही ऐसा नरेश है नो 
मेश्रौली श्रमिलेख में उल्लुखित शासक हो सकता है | 


३, जे० झार० प्‌० पूस०, १३६०५, प० ४४-४३ । 
३२. बाटसे, ९, २३०-१३१। ६ 
३, भी० ई० ए्‌फ० ह्० ओऔो०, ११, पू० २३३६-३० | 
४, स्मिथ, झ० दि० हँ० + 2० ३४६९-४७ । 
५. मैक्हूरास्त, द्विस्टरी भोंव संस्कृत ज्िटरेचर, ए० ३२५ । 
4, जे०( प्रो० ) ए० एस० थी०, १६०४, ए० २२७५ । 
७, तंत्वसंप्रदद, भू०, पू० ११-६९ । 
८. मजूसदार २० च०, बा० गु० एु०, ४० १११ । 
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अमरकोश का भध्यकालीन हिंदी फोशों पर प्रभाव 
( डाँ० अचल्ानंद जवमोद्धा, पुसअ० ए०; डी० फिल० ) 


संस्कृत में श्रमरफोश से पूव के फोश उपलब्ध नहीं हैं. केवल उनका प्रश्ंग 
मात्र मिलता है | सर्वानंद ने अ्मरकोश” की टीका में व्याडि, वररुचि के कोश 
तथा त्रिकांड एवं उत्पलिनी का उल्लेख किया है ।' हीरस्वामी ने धन्वंतरि, भागुरी 
तथा रककोश एवं माला कोशों का उल्लेख किया है ।* अ्रप्राप्य होने के कारण 
कोश साहित्य में इनफा स्थान नगण्य है। 
पंढितों में प्रकांड अ्रमरधिंह द्वारा विरचित श्रमरकोश उपलब्ध फोशों में 
सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रचलित श्रौर प्राचीन कोश माना जाता है। इसको यदि 
झमरभाषा संस्क्ृत ) साहित्य का श्रमरकोश ( श्रक्यनिधि ) कहा जाय तो लेश 
मात्र भी अत्युक्ति नहीं होगी | इतसे पूब निर्मित कोशों में या तो नामानुशासन 
ही था या लिंगानुशासन मात्र । पुनः वे समस्त फोश इतने असंन्रद्ध तथा क्रमहीन 
थे कि उनके समुचित उपयोग में फठिनाई पड़ती थी | 
अमरकोश में नामानुशासन, लिंगानुशासन तथा श्रव्यय शब्दों का समचेत 
समावेश कर गागर में सागर भरने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। समस्त 
कोश तीन कांडों में विभाजित है । प्रथम कांड में खव॒र्गं, व्योम, दिकू, फाल, थी) 
शब्दादि, नाव्य, पाताल, नक तथा वारि, ये दस वग हैं, जिनकी छुदसंख्या 
क्रमशः ७१, १४, ३४, ३१, १७, २५३), रे८, ११ ३३ तथा ४रे है। द्वितीय 
कांड में भी भूमि, पुर, शैल, वनौषधि, सिंहादि, 5, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्र, -- दस वर्ग हैं, जिनकी छुंदसंख्या क्रमशः १८, २०, ८, १६६३, ४३, 
१३६२, ४७३; ११६९१ १११ तथा ४६३ है। तृतीय कांड में विशेष्यनिन्न, संकीर्ण, 


१. “यतरस्रकाएडदोत्पत्षित्यादीनि नाममात्र तस्त्राणी, ब्याडि वररुच्यादि श्रणीतानि 
तु क़िज्नमान्न तन्‍्त्राणि ।? 
--प्तर्वानंद, अमरकोश टीका, प्रथम भाग, पृ० २-४ । 
२. कीरस्वामी : भमरकोश टीका ( संपादक के” जी० ओक ), ५० ६३ 
एवं १४८ | 


क्र्मरकोश का मध्यकालौन हिंदी फोशों पर प्रभाष॑ श्ष्र 


नामाथे, अव्यय एबं लिंगादिसंग्रह, ये पाँच वर्ग हैं। इनकी क्रमसंझ्या क्रमशः 
११२३, ४४२, २३७; २२५ तथा ४६ दे । 


कोश में शब्दों का संकलन समानार्थी या पर्याय पद्धति पर किया गया 
है। केवल “शझ्नेकार्थ' वर्ग के २२५ अ्नुष्दुप अ्रंत्य वणें के क्रम पर नियोजित हैं। 
समानार्थी या पर्याय से तात्पय॑ यही है कि प्रस्तुत कोश में 'समान अथवाले” शब्दों 
को एक साथ छुंदबद्ध किया गया है।' एक स्थान पर संगृहीत ऐसे शब्दों का 
प्रायः एक सा सामान्य भाव है ।' इन शब्दों में पारस्परिक 'एक या इससे अधिक 
गुणों की साम्यता”ः है, श्रर्यात्‌ इन पर्याय या समातार्थी शब्दों का “वही! या 
'लगभग वही अ्र्थ है? | परंतु इस 'साम्यता? के अतिरिक्त उन शब्दों में कुछ 
असाम्यता की भी त्रिद्यमानता स्थान स्थान पर है। उनमें कुछ साधारणता और 
साथ ही बहुत कुछ 'असाधारणता वा विशिष्टता' भी है (४ 


नामपर्यायों को अमरसिंह ने वर्गों में विभाजित किया ।* फोशकार 
सानते ये कि श्रस्त - व्यस्त तथा क्रमहीन वस्तुओ्रों में से विशिष्ट उपकरणों में समान 
गुर्शों का अवलोकन कर उनको एक वर्ग के भ्ंतगंत समाहत फरना सबसे प्राचीन 
सरलतम एवं वैज्ञानिक पद्धति है।भाषा इसकी साक्षी है कि किस प्रकार पूर्ब- 
वैज्ञानिककालीन मानव ने विभिन्न वर्गीकरण करके इस पद्धति की उपादेयता 
समभी । सत्य तो यह है कि प्रत्येक लातिवाचक संज्ञा एक विशिष्ट वर्ग का प्रतीक 
है* | ग्रतएव समान भावों या विचार के धोतक शब्दों को एफ साथ रखकर 
आंतरिक भावों फा योतन कराना पूर्णृतः वैज्ञानिक है । 


१० आइम : वेब्स्ट्सं डिक्शनरी ऑफ सलिनानिम्ज़, भूमिका, पृ० १४ । 

३. प्‌ न्‍यू #ग्लिश डिक्शनरी ऑन द्विस्टौरिकल्ल प्रिन्सिपत्स, खंड $, भाग 
२, पृ० बरे८४-द३६८६८२ । 

३, चादसे जे० स्मिथ : प्‌ कंप्क्वीट कन्नेक्शन ऑफ सिनानिम्ज प्ंड ऐंटोनिम्ज 
€ १८६७ ), भूमिका झंश | 

४. जेम्स सी० फर्मालड ; स्टेंडड डिक्शनरी ( ॥८६४ ), देखिए “लिनामिम' 
शब्द । 

४. डॉ० दरदेव बाहरी : हिंदी सिमेंटिक्स, ५० ११० । 


३. “सम्पूर्ण मुग्पतेवर्ग नॉमकिंगानुशासनम्‌ ! --- असरकोश १।१॥२ | 
७, प्‌ वलाइक्ओोपीडिया जिटानिका ( १ ४वाँ संस्करण ), २०वाँ खंड , पृ० ११७ । 


श्द्वर नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


निंद के एक युक्त *छान्दोमन्य समाइत्य समाहत्य””' (२-८) का भाव 
भी श्रन्यत्र से एकत्र फर उनको पुनः संकलित और वर्गीकृत करने से है।* निरंद्ध 
का ऋथ है--'निगम' अर्थात्‌ ऐसे शब्द जिनके वर्ग मात्र के क्वान से श्रर्थामास हो 
घाता है ।? इस प्रणाली से श्रथ तक पहुँचने में सहायता मिलने के भ्रतिरिक्त शब्द 
का स्थान वा स्थिति श्ञात करने में भी सुविधा रही । वर्गीकरण पद्धति के द्वित्रिष 
लाम का प्रत्यक्ध प्रभाव शब्द वा श्र्थ की चर्चा करनेवाले श्रमिधान संप्रहों पर 
पड़ा । लौकिक देत्र में जन्न अ्मरसिंद ने अपने कोश की रचना की तो उसमें 
समाइत नाम तथा लिंगों को वर्गीकृत कर उन्होंने उत्तरवर्ती कोशकारों के तंभुख 
एक नवीन शैली का श्रनावरणश किया । वर्गों की यह उपादेयता वैदिक अ्रभिषानों 
के लिये शी नहीं, बरंच लौकिक कोशों के लिये भी परम लामभप्रद प्रतीत हुई। 
लौकिक कोशों का छ्ेत्र श्रधिक विस्तृत होने के फारण उनको वर्गानुसार विभाधित 
कर देना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ । 

झ्रमरकोश में श्रपनाई गई वर्गोनुक्रम की यह लोकप्रिय शैली केवल संस्कृत 
था उसका अनुसरण फरनेवाले हिंदी कोशों में ही प्रयुक्त नहीं हुई है, पाश्चात्वय 
कोशों में भी शब्दों का विषयानुसार विन्यातप करना एक सुदीर्घ एवं प्राचीन 
परंपरा है ।४ इतना अवश्य है कि श्राधुनिक पाठकों के निम्मिय वर्गानुक्रम पर 
नियोजित इन कोशों को उपयोगी संदमंग्रंथ” बनाने के लिये शब्दावली को पुनः 
श्रनुक्रमशिका में भी नियो लित करना पड़ेगा इससे उन विद्वानों के मत को भी समर्थन 
मिल जाएगा जो कोशों में संकलित शब्दों को मुगमता से ढू ढ़ने के लिये श्रद्धरानुकम 
प्रथाली को ही सर्वोहृत्ट, सुगम श्रतएव अपरिहाय मानते हैं, जिसके श्रतिरिक्त 
उन्हें कोई भी अन्य प्रक्रिया ग्राह्म नहीं ।* 

अमरकोश का दूसरा नाम “लिंगानुशासन” या 'ज्िकांड” भी है क्योंकि 
इसमें लिंगगझोतनप्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया है और यह तीन कांडों में 
विभक्त है । 


यास्काचार्य प्रणीतं निरुकम, प्रथमो भागः, ए० १३ । 

३, भी वी० के० राजवाड़े की टीका, वही, ९७ १३ । 

३. वही, ए० २१६-२३०। 

४. डा््थिंग बक्‌: प्‌ डिक्शनरी ऑँव सेलेक्टेड सिनालमिम्ज इन दि प्रिंसिपल 
इंडो य्रोपियन ल्लेग्वेजेश, भूमिका, ए० १३ । 

रै. ए्‌ श्पू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन दिस्टारिकल्ष पिंलिपत्स, खंड ३, पृ० ३३१ | 

६. पुनप्राइस्क्ोपीिया भ्रमेरिकाना, खंड ६, पृ० ४७ | 


झमरफीश का मच्यफालीन हिंदी कोशों पर प्रभाव “८५ 


कोशों में मणि अमरकोश अपने समय में तो लोकप्रिय रहा ही, परवर्ती काल 
में भी यह विद्वानों के लिये आकर्षण का केंद्र रह।। डॉ० आफ श ने 'केटालागस 
कैटालागम! में श्रमरकोश की ४० टीकाओं का उल्लेख किया है। इनमें दे 
सर्वान॑दकृत टौका सवंस्व) रायमुकुट की पदच्ंद्विका टीफा, भानुजी दीदछित ऋत 
रामाश्रमी, रमानाथ विद्यावाचस्पतिकृत तिकांडविवेक; भरतसेन की टीका, 
त्रिकांडसिंत्तामणि एवं मदहेश्वर द्वारा विरचित श्रमरविवेक भ्रधिक प्रश्िद्ध हैं ।' 

हिंदी कोशों पर प्रभाव 

संस्कृतकोश श्रमर ने मध्यकाल में हिंदी कोशों को तीन दिशाओं में प्रभावित 
किया; (१) अनुवाद, (२) अनुकरण, तथा (३) अनुसरण । यदि वास्तव में 
देखा खाय तो कुछ द्विमाषीय फोशों को छोड़कर मध्यफाल में निर्मित समस्त हिंदी 
कोश सामान्यतः संस्कृत कोशों ओर विशेषतः श्रमरकोश के अनुकरण अ्रनुसरण 
पर निर्मित हुए हैं। यह अनुकरण झौर अनुसरण शब्दसंकलन, शब्दसंख्या, 
उनका नियोजन और श्रन्य पठवतियों की दिशाओं में हुआ है । 

मध्यकालीन हिंदी कोशकार भानते थे कि श्रनुवांद एक महत्वपूर्ण फला 
है और विशेष रूप से पुरर्भागरण काल में, श्त्र हिंदी साहित्य के विभिन्न उपांगों 
की औदइडद्ि का भरपूर प्रयास लारी था; इन श्रनुदित प्रंथों का विशिष्ट स्थान 
था। अनुवाद साधारणतः महान्‌ ऋूृतियो को ही जन्‍म नहीं देता, यहद्द प्रायः महान 
कृतियों के निर्माण में प्र रणा भी प्रदान करता है ।* 

इन अ्रनूदित कोशों का एक बौद्धिक महत्त भी है। कोई भी साहित्य, 
कोई भी भाषा अथवा कोई भी राष्ट्र पूर्ण नहीं है। अ्रतएव यह उपयोगी ही नहीं 
अपितु अनिवाय भी था कि हिंदी शब्दों की भीदृद्धि के लिये संस्कृत कोशों का 
आधार लिया घाता। फिर कलात्मक ओर भाषासंबंधी अभिदृद्ध के लिये भी 
झनुबाद प्रक्रिया परम महत्वपूर्ण थी,' श्रौर कोश जैसे विषय के लिये यह परम 
उपादेय सिद्ध हुई। कोशों की निर्माण पद्धति को साहित्य की अन्य विधाओं के 
समान मौलिक नहीं कहा था सकता, केवल शब्दों की नियोजन प्रणाली में मौलि- 
कता दिखाई था सकती है| संस्कृत के फोशरत्न श्रमरकोश का शब्दसंकलन भी 
प्रतिशञाश्लोक ( ११॥२ ) के अनुसार अन्य कोशों के 'उमाहार!, “तंक्षेप” 'प्रतिसंस्क- 


१, रामावतार शर्मा : कश्पदुकोश (संल्कूठ), भूमिका; ए० २१। 

२, दिमेट : वि क्ालिकक्ष ट्रेडीशंस, प्‌० १०४ । 

है, पी० एुम० राजेर ; दि हंटरनेशनक्ष येसारस, भूमिका, पृ० ६ । 

४. सोनियर विखियस्ख : प्‌ संशेक्ृत इंग्लिश डिक्शनरी, भूमिका, ए० ५ । 


श्षई्‌ मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


रणा! तथा 'वर्गविभाचनः पर आधारित है। पूर्ववर्ती कोशों का पूर्णतः समाहार 
करने के फलस्वरूप ही प्रस्तुत कोश पर्यात सीमा तक मान्य, परिनिष्ठित तथा 
समग्रतः पूर्ण समझता जाता है।' पूर्व॑वर्ती इन अ्रन्य 'तंत्रों' के प्रति अमरसिंह इतने 
झधिक ऋदी ये कि उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कृतशता शापित करने के उपरांत 
भी उनपर ८्वोरी? का थ्रारोप लगाया गया है [२ 


अगले (ष्ठों में संस्कृत अ्मरकोश के श्रनुकरण, अश्रनुसरण पर निर्मित या 
झनूदित कोशों फो कालानुकम में विवेचित किया गया है : 


१. न्ाममाला ( १५६८ ई० ) --अ्रश्छाप के प्रसिद्ध वैष्णव कवि नंददास 
ने दो कोशों की रचना की: ( १) नाममाला” एवं (२) अनेकार्थ ये दोनों 
कोश पर्याप्त लोकाप्रिय श्रौर प्रचलित रदे इसीलिये इनकी सबसे झ्धिक इस्तलि- 
खित और प्रकाशित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं।? 'अ्रनेफार्थ” कोश संस्कृत में 
थनेकार्थलमुच्चय” ( शाश्वत से प्रभावित है । 


“नाममाला! कोश के प्रारंभ में नंददास ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 
प्रत्युत कोश में शब्दों फा तंकलन श्रोर नियोजन संस्कृत श्रमरको श के 'भाय” पर 
किया गया है। शब्दों के पर्यायसंकलन के अतिरिक्त वैष्णव कवि कोशकार फा 
उद्दे श्य मानवती राधा का मानवर्णन भी है” | फोश में गुँथा गया यद्द मान 
प्रसंग पर्याप्त समय तक श्रष्येताओं फो उलभन में डाले रहा | इसी ब्यतिक्रम- 
घन्‍्य 'कठिनता” का निराफरण करने के लिये गंगादास नामक एफ व्यक्ति ने 


१3. अन्यतन्त्राणि! व्याडहिव(रुविप्रद्धुतोनां तत्जाणि सम्राइत्य | अतवुव संपूर्ण - 
सिदं, दंयतस्विकाण्डोत्पक्षित्यादीनि नाममात्र तस्तारि, व्याडिवररुष्यादि 
प्रयीलानि तु लिंगप्राग्रतस्वाणि ।--पर्वानंद, असरकोश टीका, प्रथम 
भाग, प्रृ० २-४ । 


३. “झमरसिंदस्तु पापीयान्‌ सर्व॑भाष्यमचूचुरत्‌”” ( ज्ञोकप्रचक्षित ) 
३. इन प्रतियों के लिये देखिए “हिंदी कोश प्लाहित्य'! ( डा० झ्चलानंद जख- 
मोला ), ए० २-६8 


३. धूँथनि सात्रा नाम की, अमरकोस के भाई | 
मानवती के मान पर, मिल्धें अर्य सब आई | 
--नाममाक्ा ( मंददास ), वोदा ३ । 


छमरकोश का मध्यकालीन हिंदी कोशों पर प्रभाव श्ष्छ 


बाममाला” में संकलित पर्याय शब्दों को भ्रमरकोश के श्रनुकरण पर दस वर्गों में 
विभाजित कर दिया था ।7 


क्षाममाला! श्रमरफोश का श्रनुवाद नहीं है। श्रमरफोश के “भाव” पर, 
उसकी समानार्थी पर्याय शैली का श्रनुकरण करते हुए, निर्मित पद्यचद्ध फोश हे। 
भ्रपेत्षाकृत यह श्रत्यंत लघु है | मूल कोश में केवल २६५ दोदे थे। प्रकारांतर में 
क्षेपकों की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती गई। हस्तलिखित प्रतियों में ६६१ तक दोहे 
उपलब्ध होते हैं। इनमें से अ्रधिकांश दोहे नंददास के प्रशंसक और भक्त कवि 
रामहरि ने अ्रपने समानार्थी कोश 'लघुनामावली” से मिला दिए ये | 


मानमंजरी, मानमाला, नाममजरी, नामचिंतामणि, नाममणिमाला 
आदि कोश नंददास द्वारा निर्मित होने के प्रसंग मिलते हैं, जो “नाममाला' के 
ही अ्रन्य नाम हैं। श्रभेकनाममाला), नंदकफोशर', तथा कोशमंजरी' नाम भी 
नाममाला के ही हैं। 


(२) भारतीनाससाला (सन्‌ १६२६ ई० ) -- यह कोश प्रंथ फतहपुर 
निवासी भीखजम द्वारा निर्मित एड पद्मबरद्ध समानार्थी कोश है। प्रंथ के प्रारंभिक 
अंश में कोशकार ने अपना वंशपरिचय दिया है। मिश्रबंधु विनोद में ये अशात- 


, लामे खखि कछु कठिनता पद विश्वमता भास । 
वर्ग सु चोपाई मिलते कीन्द्रों गंगादास ॥ 
कोस नाममाल्ा रुचिर नंददाल कृत जोय | 
सोध्यो गंगादास तेदि, भयो सरज्ञ अति सोय ॥ 
--इस्तक्िखित हिंदी पंथों का खोज विधरण (१६०६-११ 8०) ए० १३९, 
क्र० चि० २०८ थी० | 
१९, दो सत पेंसड ऊपरे, दोदा भरी मंददास। 
रामहरी थाकी किये, कोश धनंजय तास ॥ -- थही, (१३१६-४१ ह«) 
पू० शश्८; क्र० चि० २८४३ ढी० । 
४. राजस्थान में हिंदी के दस्तद्वचिखित प्रंथों को खोज, तृतीय भाग, ए० १४० । 


७, प्रातीन दस्तक्तेखित पोथियों का विवरण, बविद्यर राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, प्‌ृ० ४ । 


4. हिंदी पादित्व संमेश्न संग्रदालय) प्रयाग, पॉडुछ्षिति संख्या रईई३ | 


श्र नागरौप्रधारिशी पत्रिका 


कालिक प्रकरण में रखे गए हैं ।* भौीसलन का रचनाकाल सन्‌ १११६ इं» के 
झासपास साना छाता है ।* 

भमारती नाममाला' कोश भीखजन ने सं :६८५ (सन्‌ १६२६ ई० ) 
की झाशिवन शुक्ला १४ को पूर्ण किया था3 ! खोलरिपोर्टों में इसकी इस्तलिखित 
प्रति छिनचरित्र पूरि संग्रद बीकानेर में सुरक्षित बताई गई है; परंतु यह संग्रह 
दीघंकाल से बंद पढ़ा है | संस्कृत भाषा की दुर्गमता? को देखते हुए भीखलन के 
मन में यह 'उपजी' कि भाषा में भी एक कोशग्रंथ निर्मित किया खाय । भी 
मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार “भारती नाममाला” संस्कृत अमरकोश का 
भाषानुबाद है ।* भीखजन के कथनानुसार उन्होंने एक ही फोश को ब्राधार न 
मानते हुए, श्रन्य लोतों को श्रोर जागरूक दृष्टि रखी है।” कोश के २० इस्तलिखित 
पत्रों में कुल मिलाकर पाँच सो अ्रठारह दोहे ओर आठ कवित्त हैं । 

(३) मानमंजरी ( सन्‌ १६६८ ई० ) इस कोश की एक हस्तलिखित 
प्रति अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर से उपलब्ध हुई। खोज विवरणों में इसका 
उल्लेख है! । कोश के रवयिता बद्रीदास हैं! पुष्पिका में रचनातिथि संचत्‌ १७२४ 
( सन्‌ :६६८ ३० ) दी गई है। 


- मिश्नरयंदु विभोद, 7० श्३३ । 
मेनारिया : राजस्थानी भादा और सादिस्य, ए० २२० | 
, सोलह से पच्चासियें, संबत इहै दिचार । 
सेंद पाणिरा का तिथू, कवि दिन मास कुवार ॥--भारती मामसाखा, छंद २० | 
राजस्थान में हिंदी के इस्तलिखित प्रथों फी खोज, द्वितीय भाग, ० ६-७ । 
» नाम सात गुन सदसक्रिति, दुगप् लक्की जिय जांनि। 
इृंद उपजी जनु भीख जिय, शची जु साथा आंनि ॥ 
-भारतीनाममा जत़ा (बीकानेर प्रति ), छंद १६। 
३, मेनारिया ; राजस्थान का पिंगल साहित्य, ए० १९० । 
- अध्यो प्रंथ गुण सारदी, बीनि सेड नंग सिंधु । 
कछुक झोर सुनि झांन ते, रचों जु दोहा बंध ॥ 
े | --भारतीनाममसाला, छुंद १७ । 
८. संख्या सब गुन दोदरा, छित जनु भीख सुचेत | 
सम्रह्द ऊपरि पांच से, झाठों कवित्त सहेत । --बही, छुंद ४२६ । 
« अभय जैन प्रयाज्धय, दस्तल्चिखित पंथ संक्या ४३०३ । 
१०. राजस्थान में हस्तख्िक्षित हिंदी प्रंथों को सरोज, द्विवीष भाग, २ ७-८ । 


सनम २४ बनी 


न्ध नह 
थ 


अंक 


अमरफोश का मध्यकालीन हिंदी कोशों पर प्रभाव श्ध्टै 


प्रस्तुत कोश के २१३ सोरठों में १८३ नामशब्दों के पर्याय छुंदबदूध हैं। 
हंल्कृत जैसी व्याफरणदुरूद क्लिष्ट भाषा के साथ फौन माथापश्ची करे, इसीलिये 
बद्रीदास ने 'सुमति? के श्रनुसार भाषा में नामों की माला पिरो दी है ।* शब्दों 
के पर्याय देने में संस्कृत श्रमरफ्रोश का श्रनुकरण किया गया है, परंतु संगुंफित 
मानप्रसंग को समझे विना शब्दों के श्रथ समझ में न आपँगे ।* | अमरकोश से 
श्रांशिक शब्दावली लेकर उनके पर्याय छुंदबदूध किए गए हैं । 

( ४ ) प्रकाशनाममाला (सन्‌ १६६७ ६०) -- यह विशाल कोश श्ायरा 
यूनिवर्सिटी द्वारा प्रफाशित “अंग्रबीधिका” के पृष्ठ २६५ से ३२६६ तक संकलित है । 
फोश के स्वयिता सिर्याँ नूर ने ग्रंथ में स्थान स्थान पर श्रपना नाम अंकित किया 
है। फोशकार ओरंगजेत्र कालीन किसी सामंत सिपदृदारखाँ का नादिर था | कोश 
की रचना सं० १७४४८ ( रानू १६६७ ई० ) में हुई ।४ 

प्रछुत फोश अमरक्रोश के भाय!' पर था अमरफोश ते काढ़ि के, 
निर्मित किया गया दे । समस्त फोश पाँच “प्रकासों? में विभक्त है। प्रथम प्रकाश में 
दस, द्वितीय के अंतर्गत भी दस और तृतीय प्रकाश में भी '्रमरकोश के श्रनुफरण 
पर विशेष्पानिप्त तथा संफीर्ण दो वर्ग हैं। यहाँ तक शब्दों का संकलन पर्याय शैली 
में वर्गानुक्रम पर हुआ है। प्रथम तीन प्रकाशों में कुल १०२१ दोदे हैं। चतुर्थ प्रकाश 
में अनेकार्थ प्रकरण शऔर पंच्रम प्रकाश में एकाक्षर कोश है। अंतिम दो प्रकाशों 
पर संस्कृत में क्षपणक विरचित ध्ग्रनेका् ध्वनिमंजरी' की प्रतिच्छाया है। 

संस्कृत अ्मरकोश के माय! पर निर्मित दोते हुए भी प्रफाशनाममाला 
पूर्णतः श्रमरकोश का भाषानुवाद नहीं फट्ठा जा सकता | शब्दों के संकलन में भी 
ग्रंथकार ने भ्रपने विवेक से हिंदी फी प्रद्गत्ति का ध्यान रखते हुए उनका ग्रहण 


3. सहदंभक्रित ना कहू सझृति बिना को पचि मरे। 

यथा सुमति मंत्री सुखद, नांम दांम प्रकरें करे ॥ 

--मानमंजरी ( बीकानेर प्रति ) छुंद १ । 

२, बहुबिधि नांम निदहारि अ्रथ अमर जु कोश के । 

सरब समोउठ बिचारि, मान छेड़ावति राधिका ॥-- वही, छुंद २ ! 
३. प्रकाशनाभमाला, ए० २६५ । 
४, सन्नह से चवन बरस, विजे दस्सि हु सास। - 

नूर नाममाजला करी, भाषा नामप्रकास |--वही, ४० २६१ | 
है. यही; ४० २६५ । 
६. वही, ४०३७३ | 

७( ६६-३ ) 


श६० नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


झथबा त्याग किया है | एकांगी दृष्टिकोण न रखते हुए श्रन्य खोतों का भी पूर्ण 
उपयोग किया गया है। इसके लगभग एक तिहाई शब्द संल्कृत भ्रमरकोश में नहीं 
मिलते । 

(४ ) अनेकार्थ नाममाला ( सन्‌ १७०३ ई० ) इस श्रनेकार्थी कोश 
के प्रणेता महातिंह पाँडे है जिनके वैयक्तिक वा साहित्यिक जीवन का इतिक्ृत्त कहीं 
भी उपलब्ध नहीं होता | श्रमय जैन ग्रंथालय, बीकानेर, में सुरक्षित प्रस्तुत कोश की 
इस्तलिखित प्रति के १४ पत्रों में २२० दोदे हैं, जिनमें प्रचलित नामशब्दों के 
मित्र भिन्न अर्थ छुंदबद्ध फिए गए हैं। फोशकार के वक्तव्य के अनुसार संस्कृत 
अमरफोश से उन्होंने पर्याप्त सहायता ली है ।' 

( ६ हमीरनाममाला ( सन्‌ १७१७ ई० ) -- यह कोश 'डिंगलफोश! 
के अंतर्गत जोधपुर से प्रकाशित है। कोशकार इमीरदान रतनू' का साहित्यिक 
एबं वैयक्तिक जीवन का पर्याप्त विवरण मिलता है! । 'इमीरनाममाला? डिंगल भाषा 
के सर्वाधिक प्रचलित और प्रतिद्ध कोशों में से एक है। फोश के अ्रंतिम अंश में 
दिए गए एक छुंद के श्रनुसार कोश की रचना सं+ १७७४ ( सन्‌ १७१५ ६० ) 
में हुई थी | 

“इमीरनाममाला! की रचना में संस्कृत श्रमरकोश के श्रतिरिक्त कई झन्य 
कोशों से भी सद।यता ली गई दै"। समस्त फोश हे ३११ हुंदो में प्राचीन एवं 
तलालीन डिंगल साहित्य में प्रचलित डिंगल भाषा के श्रनेकानेक शःद अपने 
अपने विशुद्ध रूप में सुरक्षित हैं। अ्मरकोश के श्रनुकरण पर समानार्यी शैली में 
एक ही भाव के द्योतक शब्दों फो राजस्थान के प्रत्िद्ध 'बेलियो! छंद में बद्ध किया 


३. राजस्थान सें दस्तक्िखित हिंदी ग्रयों की खोज, द्वितीय भाग, पृ० १ | 
२. प्मर झांदि कोस जु घने, तिनि कोस ठु यहाँ क्ीन | 
महालिंद कवि यों भते, अनेकार्थ यह छीन ॥ 
--अनेकार्थनाममाज़ा, अंतिम अंश । 
३, सेनारिया । राजस्थानी भाषा श्रोर साहित्य, प० १६१ | 
३. संमत छुद्दोतरे सर में, सती अपनी दमीर मन | 
कीधी पूरी नाममाल्तिका, दीपमाल्िका तेण दिन ॥ 
-हमीरनाममाज़ा, &द्‌ ३११ । 
५, जोह अनेकारथ धर्जय, माणमंजरी देसी अमर । 
नाम तिडां मादे निधरिया, उदे भेव्रा सेज्ञाया आखर॥ --उही; छंद ३०९ । 


अमरकोंश का मध्यकालीन हिंदी कोशों पर प्रमाव रध१ 


गया है, परंतु वर्ग या कांडव्यवस्था नहों है। अ्रमरकोश के अतिरिक्त अन्य शब्द 
भी पर्याप्त सात्ा में हैं । 


(७) अमरकोश भाषा ( सन्‌ १७३५ ई० ) -- प्रस्तुत कोश के रचवयिता 
इरिजू मिश्र श्राजमगढ़ के संस्थापक आ्राजम खाँ के आश्रित थे। कोश के प्रारंभिक 
अंश में दिए गए एक दोदे' के अनुखार इसकी रचना सं० १७६२ ( सन्‌ १७१५ 
ईं० ) में हुई । 

यह कोश श्रप्राष्य एवं अश्रप्रकाशित है। खोल विवरण में प्रस्तुत उल्लेख 
के आधार पर ज्ञात होता है कि यह संस्कृत श्रमरकोश के प्रारंभिक अ्रंश का हिंदी 
में पधानुवाद है| “सिंहादि?” वर्ग तक के श्राठ सौ छुंद उपलब्ध हैं | 


(८) नामप्रकाश ( सन १७रशे८ ई० ) - प्रस्तुत कोश के रचविता 
संस्कृत के पंडित, हिंदी के फतरि ओर काव्यशाद्व के प्रणेता श्राचार्य मिखारीदास 
हैं, जिनके वैयक्तिक जीवन और सादित्यिक उपलब्धियों पर पर्याप्त शोध हो 
चुका है। 

भिखारीदासकृत कोशग्रंथ के संबंध में हिंदी साहित्य के श्रनेक इतिहास 
लेखक अभी तक ग्रायः अपरिचित से रदे हैं श्रोर इसीलिये 'नामप्रकाश” फोश के 
विभिन्न नामों को उन्होंने श्रलग अलग फोश माना दै | “अ्मरकोशभाषा?, अमर- 
प्रकाश” और “अमरतिलक” भी 'नामप्रकाश! कोश के ही दूसरे नाम हैं । 


खोज विवरणों में दो गई हस्तलिखित प्रतियों" के श्रतिरिक्त गुलशन 
अद्दमद यंत्रालय, प्रतापगढ़ से सन्‌ १८६६ में मुद्रित एक लीथो प्रति श्रत्यंत चीर्णा 
शीर्ण स्थिति में उपलब्ध हुई दै। इसके प्रारंभ में दिए गए एक दोहे" के अ्रनुसार 
प्रंथ फा ६णयन संवत्‌ १७६४ ( सन्‌ १७३८ ई० ) में हुआ था। 


१, ससि सुनि निधि अद पछु गन संवत विक्रम लेहु | 
चार विवाकर हैज सित्र, माह उदित भव पुद ॥॥ --अमरझोश, छंद ९ । 
३, हस्ठलिखित अंर्थों का ज्ेवार्षिक विवरण ( सन्‌ १३०३-११ ), पृ० १७३ 
तथा सिभ्रध्॑ंथु विनोद, ० ७६० । 
३. देखिए, हिंदी कोश साहित्य ( डॉ० भचंश्ञानंद जखमोज्ञा ), पू० ३२-१३ । 
४. इस्तलिखित हिंदी प्र थों का त्रयोदश त्रं वार्षिक विवरण (सन १३१६-१८ ह०) 
पू० १७००-१७) । 
॥, सनम्रद से पचाननरे अराहन को सित पच्च । 
तैरसि मंगल को भयो; नामप्रकाश प्रतेद्ष # 
--नामप्रकाश (गुकशन अहमद यंत्राज्षय, प्रतापगढ़) ६० २ धुंद $ ; 


रॉ 


१६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


यह फोंश मुख्य रूप से “श्रनेकनि सो तिलक” संस्कृत के अ्रमरकोश पर 
भ्राघारित हे', इसलिये इसके दूसरे नाम “अमरकोशभाषा?, अ्रमरप्रफाश” और 
अम्ररतिल्षक' भी हैं | फोश तीन कॉाडों में विभाजित है | प्रथम कांड में दस, द्वितीय 
में भी दस तथा तृतीय फांड में केवल तीन ब्ग हैं। अ्रंत्तिम वर्ग “नानार्थ वर्ग 
के अतिरिक्त समस्त फोश समानार्थी हे | कोश पर्याप्त विस्तृत और उपादेय है । 


धनामप्रकाश! धंस्कृत श्रमरकोश पर आधारित होते हुए! भी पूर्णरूपेण 
कझमरफोश का माषानुवाद भी नहीं फह्ा जा सकता । यह फोश मुख्यतः भाषा के 
अध्येताओं के निमिच निर्मित किया गया था । अतएच संस्कृत के तत्सम शब्दों के 
धमाषा' के ग्रंथों से भी भिखारीदास ने पर्याप्त शब्द संकलित किए | छुंदों के चयन 
में पूर्ण प्रतिमा फा परिचय दिया गया है परंतु छुंदो के श्राग्रहवश शब्दरूपों में 
विक्ृति थ्रा गई हे । शब्दों के पर्याय छुंद्वद्ध करने के श्रमंतर कुल पर्यायों की 
संख्या भी श्रंकित कर दी गई है । 

(६) अ्मरकोशभाषा ( सन्‌ १७४३ ई० ) -- संस्कृत श्रमरकोश के 
आधार पर निर्मित इस फोश के प्रणेता दरिकवि हैं। सिश्रंधुओं के शअ्रनुसार इसकी 
रचना सन्‌ १५५३ ई० हुई थी । 

(१० नामप्रकाश ( सन्‌ १७४६ ई० )-- यह समानार्थी कोश कवि 
खंडन द्वारा निर्मित किया गया था। कोश झअ्रप्राप्य तथा श्रश्रकाशित है। खोज 
विवरणों में दिए गए श्रंशों फो देखकर मालूम पढ़ता है कि यह संस्कृत श्रमरफोश 
का भाषानुवाद है। इसमें कुल ८५० श्लोक बताए गए दें । 

(११ ) अमरप्रकाश ( १७७६ ६३० ) --प्ररठुत हस्तलिखित समानार्थी 
कोश के रचयिता खुमाण कवि हैं, ज्ञिनका उपनाम 'मान' भी था । डाक्टर ग्रिय्सन 
ने भ्रमवश इनको अश्रलग श्रलग फवि मान लिया था ।* इस फोशग्रंथ की दो हस्त- 
लिखित प्रतियों का उल्लेख मिलता है'। एक प्रति में ८५० छुंद श्रौर दूसरी में 


३, देखि के अमरकोश तिलक अनेकनि सो । 
बूकि के बुधन जो सक्ृत शेश सारे के ॥--बरदी, ए० $, छंद $ । 

३. मिश्रन्ंघु विनोद, ए० ७६८। 

१. दस्तलिखित हिंदीअर्थों का श्रवाषिंक विवरण ( १६०६-१६०८ है० ) 
पृ ३६९; तथा १६०३ ई० क्रमचिह ७४ । 

9. प्रियसंन ; प्‌ साडन॑ वर्नाक्यूक्र क़िटरेचर भाव हिंदुस्ताम, पृ० ७० । 

५, हस्तसिखित हिंदी प्रंथों का वार्षिक विवरण, सन्‌ १९०३ ६० ऋमचिह्न ज्ड, 
धु० ५१; तथा बदी, सन्‌ १६०५ ई० क्र० द्वि० ८६, पू० ६० । 


अ्रमरफोश का मध्यफालीन हिंदी कोश पर प्रभाव॑ ५६३ 


७७० छुंद अंकित किए गए हैं। शिवसिंद के अनुसार प्रस्तुत फोश में खुमाण 
ने संस्कृत के श्रमरकोश के एक कांड का भाषा ( हिंदी ) में 'उल्थां! किया है। 
अंथ का रचनाकाल संवत्‌ १८०३६ -- ( रस गुन बसु सक्ति ) दिया गया है। 


( १२ ) कर्णाभरण (सन्‌ १७८१ ६० )-- इस कोशग्ग्रंथ की एक 
प्रति हिंदी विद्यापीठ, श्रागरा के संग्रहालय में सुरक्षित है। फोश के रचयिता हरि- 
घरणुदास के वैयक्तिक वा साहित्यिक इतिवृत्त का उल्लेख साहित्य के इतिहाासों में 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है ।* कोश के अंतिम श्रंश में दिए गए. एक दोदे के 
झनुसार यह ग्रंथ संवत्‌ १८३८ वि० (सन्‌ १७८१ ई०) में समाप्त किया गया था। 
कोश में पर्याय ग्रिनानेवाले मूल श्लोकों की संख्या १२०० तथा टीका अंश के 
छुँदों की संझ्या ७०० है। इनके श्रतिरिक्त गद्य में भी टिप्पणियाँ यत्र तन्न दी गई 
हैं। समस्त फोश १०६ हस्तलिखित एष्टों में पूर्ण है । 

कर्शामरण फोश का मुख्य ग्राधार संस्कृत श्रमरफोश है। श्रमरकोश के 
श्रनुकरण पर यह भी तीन कांडों में विभाजित है। प्रथम कांड में दस, द्वितीय में 
भी दस और तृतीय कांड में केवल दो वर्ग हैं। समस्त नामपर्याय समानार्थी शैली 
में संकलित किए. गए हैं। अश्रनेका थनिरूपणु इसमें नहीं है । 

संस्कृत भ्रमरकोश से प्रमावित होते हुए मी यह कई दृष्टियों से स्वतंत्र 
और मौलिक रचना फष्टी जा सकती प्रमरकोश के श्रतिरिक्त संस्कृत के भी 
पर्याप्त शब्द इसमें संकलित किए गए हैं। फोश में मूल के श्रतिरिक्त टीका अ्रैश मी 
है जिएमें गद्य फे माध्यम से शब्दों का संकलन है । 

( १३ ) उमराबकोश (सन्‌ १८०४ ई० ) -- प्रस्तुत कोश की चार इस्त- 
लिखित प्रतियों का उल्लेख खोज विषरणौं3 में मिलता है, जिनमें क्रमशः २६१६, 
२४३०, १६४४ और २०२४ छुंद हैं। कोश के रचयिता सुवंश शुक्ल हैं. जिनकी 
रचनाओं और श्राभयदाता का उल्लेख कोश फे प्रारंभिक भ्रंथ और श्रन्य खोल 


१, शिवत्तिंद सरोज, प्ृ० ३६६ । 

३, मेनारिया : राजस्थानी भाषा और लादित्य, १० १८६, राजस्थान का पिंगक्ष 
साहित्य, ए० १४७४-१७२ राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, प्रू० २३३ | 
इस्तल्षिखित हिंदी प्र'यों का वार्षिक विवरण, १६०५ हं०, पृ० ८९-४३; बनो 
बारहवाँ तर वार्दिक विवरण, सन १३१६-२५ ई० क्र० चि० ४२२ डी०, पू० 
१७४५४७-६८; बढ़ी, भ्रमोदश नैधार्षिक विधरण सन्‌ ।६२९-२८, क्र चि० 
इ७रे पृ०, पू० ७०५; यही पू० ७०६ । 


शहर नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बिषरणों में मिलता है। शिवसिंह ने 'तरोज' में कोशकार के विषय में अनेक 
अमात्मक विवरण दिए हैं |" 

काशिराल के सरस्वतीमंडार (रामनगर, वाराणसी) से उमरावफ्रोश फी 
पक अन्य इस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है। यह कोश संस्कृत श्रमरकोश का हिंदी 
भाषानुबाद सा है। श्रमरकोश की दी भाँति इसमें कुल तीन कांड हैं , प्रथम कांड 
में नौ बर्ग तथा १६७ छुंद हैं। द्वितीय कांड में दस वर्ग और १२१४ छंद हैं। 
तृतीय कांड में केवल दो वर्ग और २७४ छंद हैं । श्रंतिम वर्ग अनेकार्थ” झमरफोश 
मे प्रभावित नहीं है । 

डमरावफोश में सुबंश शुक्ल की मौलिकता भ्रपेज्ञाइत न्यून है । श्रमरकोश 
के श्रतिरिक्त शब्द श्रधिक संख्या में नहीं हैं। छुंदपूर्ति के लिये भरती # शब्द 
अन्य कोशों की श्रपेत्षा श्रधिक सँख्या में हैं । 

कोश के अंतिम अंश में दिए गए एक छुंद के अनुसार फोश का निर्माण 
सं० १८६२ वि० ( सन्‌ १८०५ में ) हुश्रा था ।* 

(१४ ) अनेकार्थ ( सन्‌ १८०६ ई० ) -प्रस्तुत फोश के प्रणेता रीति- 
कालीन कवि चंदनराम हैं। इनके साहित्यिक वा वैयक्तिक इतिदृत्त के संबंध में 
प्रशुर उल्लेख मिलते हैं ।' बोधोदय प्रेस, बॉकीपुर से सन्‌ (८८० ई० में प्रकाशित 
अनेकाथ” की एक प्रति के अ्रंत में 'नामार्णुयः नाम भी भ्रंकित है। कोश के 
झंतिम श्रंश में प्रस्तुत एक छुँद के अनुसार इसका निर्माण सं० १८६६ विं० 
( सन्‌ १८०६ ई० , में हुआ था | 

कोश के श्रंत में दिए. गए एक दोदे के श्रनुसार चंंदनराम ने संस्कृत श्रमर- 
कोश के अतिरिक्त छपणक तथा धनंजय के अ्रनेकार्थो कोशों से भी सद्दायता 


१, शिवर्सिहसरोज, ए० ४०१ | 
३. युग रस थस भप्रद निशापति संदत वर्ष विचारि | 
साथ कृष्ण प्रतिपदा को भयो अ'थ ओऔतारि ॥ 
डमरावकोश ( बनारस प्रति ), कांड ३, वर्गों २, छंद १०४ | 
३. हिंदी साहित्य का बृहदू इतिहास, पष्ट भाग, ए० ४०१; तया झा्ाय शुक्जञ- 
इतिहास, पु० २३६४ । 
३. संदत्‌ रस ऋतु माग सलि आशिवम दसमि स्वरऋ । 
सप्तरि सुत बासर को भयो झमेकार्थ अवशस्छ ॥ 
-“अतेकाये ( चंदुनराम ), पू० ४१। 


अमरकोश का मध्यकालीन हिंदौ कोशो पर प्रभाव श्र. 


ली ।* इसमें एकह्टी शब्द के मित्र भिन्न अर्थ परंपरागत शैली में दोह्ामद्ध किए 
गए हैं । समस्त कोश में कुल २८४ दोदे हैं जिनको तीन परिच्छेदों मे वर्गीकृत 
किया गया है। झ्रमरकोश के अनेकार्थवर्ग की शैली में अंत्य वर्णों के ऋम 
पर शब्दसंकलन नहीं है। 


( १५ ) शब्दरज्नावली ( सन्‌ १८१२ ) ई० -- यह हस्तलिखित कोश 
आयंभाषा पुस्तकालय, वाराणसी में सुरक्षित है। कोश के रचयिता प्रयागदास 
चरखारी नरेश खुमाणसिंह के आश्रयदाता ये।* प्रारंभिक श्रंश में दिए गए 
एक छंद के अनुसार प्रंथ का निर्माण संवत्‌ १८६६ वि० ( सन्‌ १८१२ ई० ) में 
किया गया था 


खोज विवरणों में दिए गए उल्लेखों' के अनुसार प्रस्तुत कोश में कुल 
१२२० छुंद हैं जो संत्कृत भ्रमरकोश के भाषानुवाद जैसे हैं | हिंदी में प्रचलित संस्कृत 
के तत्धम और गतप्रयोग शब्दों का संकलन भी कर लिया है। उपलब्ध झ्रंशों को 
देखते हुए प्रतीत होता है कि श्रमरकोश के प्रथम दो फांडों में से कुछ अंशों के 
पर्यायशब्दों को हिंदी रूप देकर छंदबद्ध' किया गया है । 


(१६) नामरत्नमाला ( सन्‌ १८१३ ६० ) -- इस कोश का दुसरा नाम 
डामरकीशभाषा! भी हे। मिश्रबंधु' और उन्हीं के श्रनुकरण पर आ्राचार्य शुस्लर 
ने दोनों को मिन्न भिन्न अंथ मान लिया था । फोशफार बनारस निवात्ती गोकुलनाथ 


« छुपनक असर भनंजथो, तिटूँ प्रथ को सार | 
झनेकाधे भाषा विषे, यह हों कियो उचार ॥ 
--बही, पु० ३० । 


न्ध 


-« मिश्रबंघु विनोद, पृ० ६४३ । 
« संवत्‌ नव घट बसु ससी, आ्रावन सुदि बुधवार । 
भई शब्दरत्नावज़ी, तिथि द्वादसो प्रचार ॥ 
--शब्द्रत्ावद्षी ( प्रयागदास ), छूंद १६ । 
४. दस्वक्षिजखित हिंदी प्रथों का खो नविवरण, सन्‌ १६०६-१३१॥१ हें०, क्र० जि० 
२९१५, १० ३१७-३१८ । 
मिश्रबंधु विनोद, पु० ८०२। 
३. रामचंद्र शुक्त : इतिहास, पृू० ३९६ । 


ज्क 


रह 


श्हे ६ नागसीप्रचारिशी पत्रिका 


भह हैं। बंध के प्रारंभ में दिए गए श्लोक' के अश्रनुतार कोश का प्रशयन संबत्‌ 
१८७० वि० ( सन्‌ १८१३ ई७ ) में हुआ था । 

कोशग्रंय अ्रप्राप्य भौर श्रप्रफाशित है । खोज विवरणों' में प्रस्तुत उल्लेखों 
के अनुसार फोश में कुल ५०० दोदे हैं। यह संस्कृत अ्रमरकोश के प्रथम फांडः का 
भाषा में रूपांतर मात्र है। विवेच्य शब्द का शीर्षक दिया गया है। शब्दों का 
संकलन पर्याय शैली में हुआ है। 

( १७ ) अमरको शभाषा ( सन १८९७ ई० )-- इस फोश की तीन 
इस्तलिखित प्रतियों का उल्लेख स्रोज विवरणों* में मिलता है। एफ प्रति में लेखक 
का नाम 'शिवप्रसाद कायस्थ” है तो अ्रन्य दो में “राजा शिवसिंह”!। तीनों प्रतियों 
में क्रश; २७४०, ५१०० और ४६२० छुंद निर्दिष्ट हैं। कोश श्रप्राप्त तथा श्रप्रका- 
शित है। एक दोहे" के अ्रनुसार इसफी रचना संवत्‌ १८७४ ई० में हुई थी । 

“पुरवाणी संस्कृत” में विरचित फोश “अबुध” भाषाभाषियों के लिये 
अनुपयोगी देखकर हां शिवसिंह ने प्रस्तुत कोश की रचना की | यह कोश संस्कृत 
अमरकोश का परिवर्धित छुंदबद्ध भाषारूप है | प्रथम कांड में ११, द्वितीय में १० 
तथा तृतीय में ४ वर्ग हैं | इस दृष्टि से यह पर्या+ व्याण्फ है | 

( १८) अमरसार नाममाला ( (८क३ईे ई० )--खोज विवरण में 
प्रस्तुत उल्लेखों में इस फोश के रचयिता कृष्णदास बताए गए हैं। पुष्पिका के 
अनुसार यह ग्रंथ संवत्‌ १८६५ वि० (सन्‌ १८१८ ई० ) में निर्मित हुआ था। 


१. गगन श्राद्ध बसु विधु संत्रत कातिक पुन्य कद से । 
सुकुछ पंचमी पाय पुन्य भव कियो कोल प्रारंभ ॥ 
-नामरत्नमाज़ा कोश, प्रारंभिक अंश । 
२. दस्तल्षिखित हिंदी प्थों की क्लोज,सत्‌ १६०९-११ ई०,क्र० चि० ६६ ५१० १३१९। 
३, स्वर ब्योम दिय काल थी, शब्दादि नाठ्य अभिराम। 
पा पाताक्षभोगि नक्के बारि वर्ग कह्दे थगं के नास ॥# 
-मामरक्षमाज्ा, प्रंतिम अंश । 
४. हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का वारदवाँ तैवार्षिक खोज विवरण, सत्‌ १६२३-२२, 
कमचिद्ध २६४ एं, ३९७ ए्‌०, ३६७ वी, पृ० १३६३, १३६७-६८, १३ ६८- 
१३६१- 
५, वेद सप्त अर अष्ट कद्दि, पुनि ससि संबत जान | 
कृष्ण पत्र नम शुक्षत्ष लखि, तिथि तेरसि पदिचानि ॥ 
“-भमसरकोश भाषा ( शिवल्लिं ) 
३, राजस्थान में हरउल्िसित हिंदी अथों की खोज, चतुथे भाग, पू० १७८ । 


अमरकी श का मध्यक्रालीन हिंदी कोशों पर प्रभाव शक 


“अ्रमरसारनाममाला कोश! ३६० दोहों का एक छोटा सा कोश है। इृष्ण- 
दास के ही वक्तव्यानुसार यह अ्रमरसिंह तथा उनकी अ्रमर कृति अ्रमरफोश? से 
पर्यात मात्रा में प्रभावित है' | कोश के श्राफार को देखते हुए. प्रतीत होता है कि 
कृष्णुदास ने अमर के सार को लेकर केवल बहुप्रचलित शब्दों के ही पर्याय समा- 
नार्थी शैली में छुंदतरद्ध किए हैं । 

( १६ ) नामसाज्ञा--दुर्गालाल कायस्थ द्वारा निर्मित इस कोश की 
निर्माशतिथि का उल्लेख कहीं नहों मिलता। यह ग्रंथ श्रप्राप्य तथा अ्रप्रकाशित 
है। खोज विवरण में' दिए गए उल्लेखों से ज्ञात होता हैकि इस हस्तलिखित 
फोश में कुल ४४६ छंद थे भोर उपलब्ध अश्रंश संस्कृत अमरकोश के प्रथम फांड 
का आंशिक भाषानुवाद प्रतीत होता है । शब्दों की संख्या तथा संकनन शैली 
प्राय. श्रमरफोश की सी है । 

( २० ) नामप्रकाश- प्रस्तुत कोश की रचनातिथि ज्ञात नहीं है। खोज 
वितरण में में इसका उल्लेख मिलता है। ब्रिहारीलाल भ्रञ्नवाल द्वारा निर्मित 
केवल १६५ छुंदों के इस लघु फोश के एक ही छुंद में उसी शब्द के पर्याय एवं 
अनेकार्थ दिए गए हैं। अ्रन्य संस्कृत फोशों के श्रतिरिक्त श्रमरफोश से भी पर्याप्त 
सहायता प्राप्त की गई है ।* 

(२१ ) आरंभनाममाला--श्रप्रापष्य एवं अ्रप्रकाशित इस फोश का 
निर्माता खोज विवरण में' 'छुब्रुद्धि! ब्रताया गया है। १८वीं शतती में निर्मित 
इत कोश के वारंघ मे कोराहार ने रुत्ोकार किपा है कि संस्कृत के अ्रमरकोश 


१, अप्रकोश मुन कोल क्रिया अमरज्िद्द मतिराज। 
कृष्णदास मतिराम सलिय। कर सुबुद्धि द्वितराज् || 
--अमरसारनाममाला ( कृष्णदास ), छंद १४। 
२, दस्तलिखित हिंदी म्रथों का अपोदरा ग्रेवार्षिक खोज विघरण सन्‌ १९२३- 
१६२८ ६० ), ए० २३६ । 
३. वही, सोलदहयाँ श्रौद्वार्षिक खोज विवरण ( १३३५-३७ ई० ), ए० ९०-३१ । 
४. अमर धनंजय द्ेमिका, द्वारावक्षि हु खास । 


हन कोशादिक भाव सों, बरनों नामप्रकासत ॥ 
--नामप्रकाश ( बिद्दारीक्ाक्ष भ्म्रवाल ), अन्तिम अंश । 


राजध्यान में इस्तत्चिखित हिंदी प्रथों की सोम, द्वितीय भाग, परृ० ४ | 
८ (६६-३ ) 


४ 


श्श्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


आदि का झाधार लैते हुए रचयिता ने अश्रपनी बुद्धि से नए! शब्द संकलित कर 
प्रद्धयुत कोश निर्मित किया | 
सामान्य विवेचन 

संस्कृत भ्रमरफोश का पिहुले पृष्ठों में विवेचित कोशों पर प्रभाव वा ऋण 
का उचित मूल्यांकन करने के लिये विवेच्य हिंदी कोशों को तीन सुस्पष्ट वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है -- प्रथम श्रेणी में वे कोश आते हैं जिन्होंने श्रमर- 
कोश से केवल शब्द-संकलन-पद्धति की प्रेरणा ली। पर्याय या समानार्थी शब्दों 
का छुंदवद्ध नियोजन इन फोशों का मुख्य उद्दश्य रहा। भश्रमरकोश की कांड 
था वर्गब्यवस्था इनमें व्यवद्धत नहीं हुई और न शब्दों का क्रम ही अ्रमरफोश के 
अनुकरण पर है। ऐसे कोश आकार में भी दाषु हैं। नंददात की नाममाला, 
भीखजनकृत भारतीनाममाला, बद्रीवासकृत मानमंजरी, हमीरनाममाला 
(इमीरदान रतनू |, श्रमरसारनाममाला, दुर्गालाल कृत नाग्रमाला आदि इसी प्रकार 
के कोश हैं, अ्मरकोश के श्रतिरिक्त ठंस्‍्ृ.त के श्रन्य कोशों से भी इन्होंने शब्द- 
संकलन में सहायता ली । 


द्वितीय वर्ग के फोश श्रमरफोश के एक कांडया अंश से प्रमावित 
भावरूपांतर है। हरिजू मिश्र कृत अ्रमरक्षोश भाषा, खंडन द्वारा निर्मित नामप्रकाश, 
प्रयागदास फी शब्दरज्ञाबउली, गोकुलनाथ भट्ट विरचित नामरक्षमाला इसी 
अ्रकार के कोश हैं । 


तृतीय श्रेंगी में ऐसे कोश आते हैं जो पर्याप्त अ्रंशों में श्रमरकोश के 
भाषानुवाद फद्दे जा सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं-- मियाँ नूरकृत प्रकाशनाममाला; 
मिखारीदास द्वारा विरचित नामप्रकाश, इरिचरणुदास द्वारा निर्मित कर्शामरण 
श्रौर सुवंश शुक्र कृत उमरावफोश । तृतीय वर्ग के फोश पर्याप्त विस्तृत हैं इसलिये 
इन्हीं पर विशेष प्रकाश डालना उपादेव अतीत होता है । 

इन कोशो को सामान्य बाह्म रूपरेखा अर्थात्‌ शब्दों की नियोजनपद्धति 
अमरकोश के ही अ्रनुकरण पर निर्मित है। चारों फोशों में तीम तीन कांड हैं। 
प्रथम दो फांडों के वर्गंविभाजन श्रांशिक हेर फेर के साथ संस्कृत अ्रमरफोश के 
श्राधार पर और उन्हीं नामशीषषकों से किए गए हैं, तृतीय कांड में सभी 
कोशकारों ने स्वतंत्र दृष्टि भ्पनाई दै। हिंदी भाषा में इस कांड की उपादेयता को 


3, भमर अ्रथ में जे कह्दे, सुने खद्दे करे शुद्ध 
कु उपजाये भ्रथे सों, नये नांड निज बुद्ध 


“+आर॑मनाममात्रा, हद २ | 


झमरकोश का मध्यकालीन हिंदी कोशों पर प्रभाव र्ह्‌है 


देखते हुए प्रहण अथवा त्याग! की प्रवृत्ति अपनाई गई है। 
संस्कृत अमरकोश के तृतीय कांड के विशेष्यनिष्न,  बंकीय, नानायीै, 
अव्यय तथा लिंगादि संग्रह यर्ग में से विशेष्यनिष्न चारों फोशों में आया है। 
संकीर्ण वर्ग केवल नामप्रकराश, कर्णामरण और प्रकाशनामभाला में विवेचित है और 
अनेकार्थ अंश कर्णाभरण को छोड़कर शेष तीनों में व्शित है । परंतु दस वर्ग में भी 
झपमिरकोश का श्रनुसरण केवल नामप्रकाश में किया गया है| श्रव्यय तथा लिंगादि- 
संग्रह हिंदी भें उपादेष न होने के कारण चारों फोशों में छोड़ दिए गए हैं । 


चारों फोशकार जानते ये कि उनके फोशों का उपयोग हिंदी भाषा के श्रध्येताओं 
के निमिच हो रहा है| भिखारीदास के 'नामप्रकाश' में अमरफोश के संस्कृत नामों 
के अतिरिक्त भाषाप्रंथों से भी शब्दसंकलन किया गया है।' उदाहरण के लिये 
नामप्रकाश में संकलित श्रंगेठी, अद्दीर, झ्राम, एरड; करछी, कछुवा, काँठा, 
खिरकी, गूँगा, घट, घोड़ी, चिनगी, चौराह्म, छुप्पर, जापुन, ढोल, धोची, नाऊ, 
नेह, पदहार, फरसा बारू, घचुलबुल, भाँठा, राति, लालची, द्विजरा प्रभ्नति भाषा 
के शब्द श्रमरकोश में नहीं हैं। कोश के ब्रंतगंत भी मिखारीदास ने ध्यान स्थान 
पर स्पष्ट कर दिया है कि शब्दविशेष भाषा का है या संस्कृत का ।? 'प्रकाशनाम- 
माला! के 'अनेफार्थ वर्ग” तथा “श्रव्यय एकाक्षर' तो नितांत मिन्न हैं ही, श्रमरकोश 
के अ्नुवादवाले श्रंशों में भी मिर्योँ बूर ने अन्य कोशों, साहित्यिक ग्रंथों वा सामान्य 
बोलचाल के शब्दों को संकलित किया है। स्थलविशेष पर भाषा के शब्दों का 


३१. अमर तीसरे कांड में, आठ (१) व को देखि। 
चारि बगे भाषा विषे झावत काज विशेषि ॥| 
म | मर 
किंग भेद भाषा विषे, बिन कारण को पेखि | 
ताते दोडयों चाहिये, स्वार्थ रहित को देखि ॥ 
--अमरकोश भाषा ( शिवस्िंद कायस्थ ), दस्तक्षलित हिंदी अ'थों का 
खोज विवरण ( १६२३-२५, द्वितीय भाग ) पु० १६६८ । 
३२, 'ओरो नाम झानि- भाषा अ्'थन सो इरि के!। 
“-मामग्रकाश ( मिखारीदाप्त ), पु० $ । 


३. 'ये बीस संरक्षत में विचारि, बेदरि धयारि भाषा निवाह! 
>-बही, प्‌० ३१ 


३०७० नांगरीप्रचारिणी पत्रिफा 


भी उल्लेख किया गया है।' तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो श्रालोच्य चारों 
कोशों में श्रमरकोश से मिन्‍न शब्दों फी संख्या प्रकाशनाममाला में सबसे अधिक 
है ; झंबया, अंबिका, आगम, कप्पर, कबंध, गंडसिला, घनसार, चिरीमार, चीता, 
टैंक, टकना। धनिया, पदवी, पदातिक, रक्तदग, सुराठ, दृतव्य, आदि शब्द 
द्रव्य हैं | 

कर्णामरश' कोश में श्रमरकोश के अ्रतिरिक्त संब्या श्रत्यधिक मात्रा में 
है। थीका अंश में तो प्रायः श्रमरफोश में न मिलनेवाले शब्द ही अधिफांशतः 
संकलित किए गए हैं| स्थान स्थान पर देश विदेश, दिशा विशेष, कोश वा टीका- 
कार या साहित्यिक प्रंथों का भी उल्लेख है, जिससे शब्द लिया गया है।' सुबंश 
शुक्ल कृत 'उमरावकोश? में संस्कृत श्रमरकोश के श्रलावा शअ्रपेक्षाकृत कम शब्द 
आए. हैं। संस्कृत शब्दों को न समभनेवाले जिज्ञासु पाठकों के लिये ही भ्रस्तुत 
कोश भाषा में रचा गया था।? वनौषधि वर्ग! में प्रत्येक नाम के साथ भाषा में 
प्रचलित नाम भी संकलित हैं। उदाहरण के लिये अमरूद, ईंधन, जँठ, ऐना; 
किसान, कुत्ता, फोवा, खीर, घुँघरू. जजमान, जाँच, तकिया, नाक, पंखा, पूछ, 
बच्चा, बढ़ई, बाघ, भात, मैंसा, मादी, मुख, मुरगा, लिंग, लोभी, हथियार, 
हरकारा, श्रादि भाषा के शब्द द्रष्टव्य हैं। 

शब्दों के श्रतिरिक्त अमरकोश से श्रन्य भिन्‍नताएँ भी इन कोशों में उपलब्ध 
होती हैं। पर्याय या अ्रनेकार्थ दिए जानेवाले प्रत्येक शब्द फा नामशीर्षक चारों 
फोशौ में दिया गया है। छुंद एक ही नहीं, श्रनेकानेक हैं। कुल पर्याय शब्दों की 
छुंद के अंत में गणना कर दी गईं है। चारों कोशो में संस्कृत ग्रमरकोश की अपेक्षा 
ब्यथ के शब्द वा प्रसंग प्पेक्षाकत श्रधिक संख्या में श्राए हैं। 

संस्कृत शब्दरूप भाषा ( हिंदी ) की वर्तनी में लिखे गए. हैं। मिखारीदास 
ने अ्रपने “नामप्रकाश' में स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि “भाषा” में कोरा ग्रंथ 


३ “वक्ष घत्स उर को कहे, भाषा छाती जान | 
“म्रकाशनाममाजा, पु० ३१३ | 
२. 'अघर ओोष्ट पर्जाय दे केतने भाषावारे कहत हैं।? 
-- कर्णाभरण, पत्र ६६, मूछ । 
६, पढ़ि सकत जे नह संस्कृत तिन द्ेत भाषा छंद ते । 
क्द्दि अमरकोश कहों उसगि, उमरावकोश अनंद से ॥ 
--उमरावकोश ११।३१ । 


अ्रमरकोश का मध्यकालीन हिंदी कोशौ पर प्रमाव ३०३ 


निर्मित करने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ अ्रक्चरों के संबंध में श्रधिक विवेक? नहीं 
फिया' । संस्कृत शब्दों को भाषा! लिखते समय सभी अ्रनुवादकों ने यथास्थान 
ध्यर का “ज', 'ऋ! का 'रि!, 'श” का सा, 'प!फा 'ख' “क्ष! का छु!, 'ण' का 
'नः, शा का स्य! तथा “व! का “ब' कर दिया है। इसके अतिरिक्त स्थलविशेष 
पर श्रागम श्रोर लोप श्रादि का भी श्राश्रय लिया गया है। शब्दों के रूप 
विक्ृत फरने में छुंदों के आग्रह ने यथासंभव फार्यशीलता दिखाई है । 
श्रमरको श के अंतिम तीन वर्गों के श्रतिरिक्त श्रन्य वर्गों के श्रंतर्गंत संकलित 
सभी शब्द प्रायः चारों फोशो में श्रा गए हैं। यहाँ तक कि कुछ मात्रा में भाषा 
के नितांत श्रप्रंचलित संस्कृत शब्दों फो मी इन फोशकारों ने संकलित फर दिया 
है। 'कर्शाभरण” के रचयिता ने इस दिशा में श्रपेक्षातत संगरित और उदार 
दृष्टिफोण अपनाया । संस्कृत श्रमरकोश के ऐसे शब्दों को, जो हिंदी के लिये 
उपयुक्त नहीं थे, उन्होंने त्याग दिया श्रौर साथ ही श्रन्य फोशों से भी शब्दसंकलन 
किया | फिर भी चारों फोशकारों द्वारा श्रमरकोश से प्रायः सभी शब्द लेने की 
ब्यवस्था को दोपपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह हिंदी का प्रारभिक युग था 
जिसमें दृष्टि की यह उदारता वांछुनीय थी । 


१. यबजरि ऋसशपघप खछुत्नन लग्य शउाग्यों सुक ! 
साधा वर्नन बूकि के, क्रियों न एक विवेक ॥ 
--वामप्रकाश ( गुझ़शन अहमद यंत्राज़स, पठापगढ़, १८९६ हं० ), पृ० २। 


भठ हरि की दृष्टि में अष्टाध्यायी का 'प्रकारं शब्द 
० कपिलदेव शाख्री 


संस्कृत भाषा का प्रकार! शब्द सामान्यतया दो श्रथाँ में ध्यवहृत हुआ है -- 
साहश्य' तथा विशेष! जिसका उदाहरण क्रमशः पटहुप्रकारों श्रयं माणवकः तथा 
'श्यामः बहुएिः प्रकार! मुंके इन वाकयों में देखा जा सकता है। संस्कृत फोष- 
कारों' ने भी प्रकार! शब्द के विषय में इन्हीं दो श्रर्थों का निर्देश किया है। 

श्राचार्य पाणिनि ने श्रपनी श्रशध्यायी के घार यूत्रों में प्रकार' शब्द 
का प्रयोग किया है | पर कहीं भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है कि 
उन्हें इन चूत्रीं में 'साहश्य' श्र्थ श्रभिप्रेत है या 'विशेष! | इसलिये इन सूत्रों में 
विद्यमान 'प्रकार! शब्द के श्रर्थ के विषय में भर्तृंइरि ने स्पष्टतः दो मतों की 
सूचना दी है। प्रथम मत के अनुयायी श्राचाय सर्वत्र इन चारों सूत्रों में-- 
प्रकार का अर्भ 'साहश्य” करते हैं, जबकि दूसरे आचाय “विशेष” श्रथ की 
अभिव्यक्ति फे लिये ५+कार' शब्द का प्रयोग मानते हैं। भरतृदरि के वाक्यपदीय 
के इस पूरे प्रसंग फो देखने से यइ स्पष्ट हो जाता है कि भर्तृइरि स्वयं प्रथम पक्ष 
के श्रनुयायी तथा प्रबल पोषक हैं जिसमें (प्रफार' का श्रथ सबंत्र 'साहश्य' माना 
जाता है। 

अर्थ की दृष्टि से इन दोन मतों में बहुत श्रविक श्रंतर नहीं है क्‍योंकि 
खसाइश्य” में मिन्नता मी अ्ंतर्निह्ित रहती ही है। जब कभी यह क॒द्दा जायगा 
कि यह बस्तु उस वस्तु के समान है तो यहाँ यह झ्थ भी अंतर्मिद्दित या साम- 
थ्यंगम्य होगा ही कि वह वस्तु अन्य वस्तुओं से भिन्न है। उदाहरण के लिये 
जत्र यह फट्दा जाता है कि रामः परिद्त सह श। वर्तते तो वहाँ यह अर्थ भी छिपा 
हुआ है कि 'राम मूतों से भिन्न है! | इसलिये लत कमी 'साहश्य! को श्रमिवेय 


१. ह० प्रमरकोष ( ३२१६२ ), शाश्वतकोष ( श्क्लोक सं० ६८१ ) 
२. साइश्यमेब सर्वत्र प्रकार कैरियदू हष्यते | 
भेदे पितु प्रकाराय्य कैेरिचिद्‌ू अभ्युपरगस्यतते ॥ 
“बाक्यपदीय, प्रकीरां कांड ( श्लोक स॑० ६२१६८ ) 


भठृंदरि की दृष्टि में श्रष्टोध्यायी का 'प्रकार' शब्द १०१ 


माना जायगा तो भिन्नता अर्थ भी सामथ्यंगम्य होगा ही | अ्रंतर इतना ही हे कि 
साहश्यवादी “विशेष' अर्थ फो सामध्यंग्रस्प मानता है तथा भदवादी 'साइश्य' 
अर्थ को । 

अब देखना यह है कि पाणिनि के यूत्रों में लिस “प्रकार शब्द का प्रयोग 
हुआ है वह प्रधानतः फिस श्रर्थ की अ्रभिव्यक्ति कर रहा है। संबद्ध प्रयोगों 
की दृष्टि से साहश्यः अ्र्थ फो प्रधान माना जाय या “मेद' अभ्रथ फो । इस दृष्टि से 
पहले हम पाशिनि के इन चार पघूत्रों के श्रभिप्राय तथा उदाहरण एवं बुतिकारों 
तथा व्याख्याताशं फी संमतियाँ प्रस्तुत करते हैं : 


पहला यूत्र है--प्रकार बचने थाल!' जिसका श्रर्थ है प्रकार श्र के दयोतन 
के लिये! । फ्रिम' स्वंनाम तथा 'चहु' शब्द से 'याल' प्रत्यय होता है ; जैसे-पथा, 
तथा, सर्वथा इत्यादि | 


दूसरा यृत्र है 'प्रकार बचने ज्ञातीयर”*। इसका अ्रमिप्राय हे प्रकार! को 
फहने के लिये प्रातिपदिक शब्दों से “जातीयर! श्त्यय होता है, यथा “मृदु जातीयः, 
पठुनातीयः” इत्यादि | 


तीसरा सूत्र हैं- स्थूलादिन्यः प्रकारवचने कम्‌!? श्रर्थात्‌ गशपाठ के 
स्थूलादिगण में पठित “स्थूने ग्रादि शब्दों से प्रकार! श्रथ की श्रमिव्यक्ति के लिये 
'कन्‌ प्रत्यय संयुक्त हुआ करता है। जैसे स्थूलकः' अणुकः! 'भाषकः! चंचत्कः! 
बृहत्कः इत्यादि | 


प्रथम दो यूत्रों में 'प्रकार! शब्द के श्र्थ फो स्पष्ट फरते हुए काशिका के 
इस श्रध्याय फे लेखक जयादित्य ने लिखा है “सामान्यस्थ विशेषों मेदफः प्रकार:”* 
अर्थात्‌ सामा-य का भेद फरनेवाला सामान्य से मित्रता प्रध्तुत करनेवाला जो 
विशेष है वही यहाँ प्रकार शब्द का अ्रभिप्राय है। तीसरे धृत्र में भी प्रकार! शब्द 
से जयादित्य फो 'भेदें' ही श्रमिपेत हे। इसीलिये उन्होंने यहाँ मी कहा है कि 'प्रफारों 
विशेषः” अर्थात्‌ 'प्रकार का अश्रर्थ है विशेष! | जयादित्य के साथ साथ जैनेंद्र 


१. भ्रष्दाध्यायी ( ९३२३ ) 
२. वही ( ९।३॥६३ » 

३. वही ( २।४॥३ )» 

9. काशिका ( <।३।२३, ४५३ ) 
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व्याकरण", शाकटायन व्याकरण, सरत्वती कंठामरण३ तथा देम व्याकरण के 
आचार्यों ने सी इन उपयुक्त प्रस॑ंगों में प्रकार! का अथमभेद ही माना है । 

प्रथम दो सूत्रों फी व्याख्या पतंजलि ने नहीं की हे। तीसरा सूत्र महा- 
भाष्य में मिलता तो है पर पतंजलि ने सूतज्रत्य प्रकार! शब्द के त्रिषय् में कुछ भी 
नहीं कहा है। परंतु यथा अ्रतादश्ये! सूत की व्याख्या के प्रसंग में पतंजलि ने बड़े 
स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'प्रकर बचने थालू? इस धूत्र में थप्रकार' शब्द का श्र 
साहश्यः है।" 


इसी तरह प्रकारे गुणवचनस्य* इस सूत्र फी व्याख्या के प्रसंग में पतंजलि 
तो नहीं, पर पतंजलि के उत्तराधिकारी व्याख्याता कैयूयट ने स्पष्ट कहा है प्रकार 
बचने जातौयर! दत्यत्र सादश्य॑ प्रकार; केषांचिन्मते यहाते । अ्रन्येषां तु भेद; प्रकार। ॥ 
अर्थात्‌ 'प्रकार बचने जातीयर्‌!? इत सूत्र में प्रकार! शब्द का श्रथ कुछ लोगो के 
मत से 'साहश्य! है परंतु दूसरों के विचार में भेद! श्र है। यहाँ साहश्य श्र्थ- 
बाला मत संभवतः पतंजलि तथा उनके अनुयायिय्रों का है। क्योंकि ये लोग सवबंत्र 
प्रकार! का अर्थ सादश्य करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि भर्तंहरि ने 
वाक्यपदीय में यह स्पष्ट कहा है कि सवंत्र प्रकार शब्द के श्रर्थ के विषय में दो 
प्रफार का दृष्टिकोण मिलता: है जबकि कैय्यट ने उस स्थिति का संकेत केबल एक 
सूत्र के विषय में किया हे । 

ऊपर कैयूयट ने जिन दो मतो की ओर संकेत किया है उनका स्पष्टीकरण 
करते हुए नागेश' ने फहा हैं कि 'साहश्य अर्थ वामन आदि का है तथा! 


» बेदी ( ७४१३ ) 
, व० जैनेंद्र ब्याकरण मदाबूत्ति ( ४७४१।८६ ) 
- व० दश्यद्वारियी हृति ( *३।३५, ५९ ) 
- व्र० देमव्याकरण लधुप्क्रियावतति ( ५२१०२ ) 
 यथेध्यपर्‌ प्रकारवचने थालत््‌ । स व साइप्ये वर्तते मद्दामाष्य (२१।७) 
« अशध्यायी ( ८।१।१२ ) 
» भरदीप मद्राभाष्य (८।१।१९२ ) 
» सादश्यसेव सव्वत्र प्रकार कैश्चिदिष्यते । 

भेदेपि तु प्रकाराख्या कैश्चिदम्युपगम्यते ॥ 

वाक््यपदीय, प्रकीण क़रांड ( श्लोकसंख्या ६१४६ ) 

६. केषांचित्मतेनेति--वाप्रनादीनामित्यथे: । अ्रश्येषानत्वति-जयादि-त्यादीनामू । 
-व्योवटीका । महासाष्प ( ६।१।१२ ) 
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भतृदरि की दृष्ति में ग्रह्टाप्यामी का “प्रकार 'शब्द श्ण्प्‌ 


सैद श्र्थ अयादित्य आदि का हे। ऐतिहासिक की दृष्टि में लगभग यह निश्चित 
हो जुफा हे कि काशिका के प्रथम पाँच अध्यायों के लेखक जयादित्य ई तथा श्रैतिम 
तीन अधष्यायों के लेलक वासन' हैं। ऊपर जिन सूत्रों को प्रस्तुत किया गया है वे 
सब्र पंचम अध्याय के है जिनमें जयादित्य ने सवंत्र 'मेद! अर्थ किया है। वामन 
खू कि अंतिम तीन थध्यायों के लेखक हैं, जिनमें अप्टम श्रध्याय में 'प्रकारे गुणब- 
चनस्य * सूत्र श्राता है, जिसकी चर्चा हम अ्रागे करेंगे। इस सूत्र की व्याख्या में 
“प्रकार! का झ्र्थ 'साहश्य स्वीकार किया गया है। परंतु पाँववें अध्याय के प्रकार 
बचने जातीय ? दूत्र की व्याख्या जयादित्य ने लिखी हे न कि वामन ने | इसलिये 
इस सूत्र की व्याख्या में वामन के द्वारा “प्रकार! शब्द का 'साइश्यः अर्थ किया 
गया है | इस तरह की बात कुछ अंगत सी अ्रवश्य प्रतीत हो सकती हे पर 
श्रष्टम श्रध्याय के प्रकारे गुणशबचनस्य?* सूत्र की व्याख्या में वामन “प्रकार! का 
साहश्य श्र करते हुए; साहश्य द्ोतनाथ गुणवासक शब्दों से, विकल्प के रूप 
में, जातीय! प्रत्यय की स्थिति भी स्वीकार करता है। इससे स्पष्ट है कि इस 
ब्याख्याफार _वामन) को प्रकार बचने जातीय“? इस सूत्र में प्रकार! का ध्ताहइश्य? 
श्र्थ ही अभिमत हं। पदमंजरीकार रद मिश्र ने वामन की इस स्थिति का 
स्पष्टीकरण करने हुए. यह कहा है कि वामन को यहाँ प्रकार के दोनों--छाहश्य तथा 
मेद--अ्रथं श्रभिप्रेत दे । 

तीसरे यूत्र 'स्यूलादिभ्यः प्रकार बचने कन्‌!” के प्रकार? के विषय में, औैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, माष्यकार पतंजनि तो मीन हैं परंतु उनके व्याख्याकार 
कैय्यट ने, इरी घूत्र पर लिखित कात्पायन की वार्तिक 'चंचद्‌ दृहतीरूपसंख्यानम 
से निष्पन्न होने वाले “चचत्क' तथा प्वृददत्क! शब्दों के श्र पर पिचार करते हुए 
स्पष्ट कह्दा है कि कन्‌' प्रत्यय साइश्य का द्योतक है। कैय्यट के कथन का 


१, द्० संस्कृत ब्याकरशाशास्त का इतिहास, भा० १-५० युधट्िर मीमांस्क 
(पृ० ३३८ ) 

२. अ्ष्टाध्यायी (5१/११ ) 

६. यही ( ५३:५३ ) 

४. काशिका ( 5|१।१२ ) 

पू, अष्टाध्यायी (४।३।६३ ) 

६. पदसंजरी ( *।३।६६ ) 

७, अध्दाध्यांथी ( १।४।३ ) 

८. चंचत्कः साइश्यस्थ चयोतकः कृनू प्रत्यय/ ।--प्रदीप महासाध्य ( २|४।३ ) | 
६ ( ६६-३ ) 
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स्पष्टीकरण करते हुए नागेश लिखता है कि इस पु में «प्रकार! शब्द का ह्रमि- 
गाय 'साहश्यः ' है | 

यहाँ कैय्यट' “चंचत्क' तथा प्वृवत्क' शब्दों के श्र्थ के विषय में कहता 
है कि गतिशील या चंचल न होते हुए भी मणि इसलिये “चंचरक” शब्द का 
झमियेव बनता हैं कि उसमें ने निरंतर ज्योति की किरणें विकीणं होती रहती हैं 
इशलिये वह गतिशील या चंचल सा प्रतीत होता है तथा इसी प्रकार बढ़ा न होते 
हुए, भी; निरंतर प्रकाशित एवं दूर तक प्र्यवभासित होते रहते के कारण एक 
विशेष मणि ही 'बृहत्क' शब्द का वाचप्र बनता हे क्‍योंकि वह बड़े शरीरवाला 
प्रतीत होता है । 

कैय्यठ से बहुत पूत्र भनृहरि) ने अपने प्रकीर्ण कांड के श्रंत में (प्रकार! का 
अर्थ साइश्य है इस अश्रपने अ्रभी४ मत की पुष्टि में 'चंचत्क' शब्द के तीन - मणि, 
मंछक तथा खद्योत श्रर्थों तथा “बृष्वत्क' शब्द के एक मणि श्रर्थ की ओर हमारा 
ध्यान आ्राइृष्ट किया है तथा यह बसापा है कि मणि, जिसमें से प्रभा फी किरणों 
निरंतर स्फुरित हो रही हैं, मंड्क, जो एफ स्थान पर स्थित होकर भी श्वास के 
भरने तथा निकालने से पेट की फुज्ञाता तथा धटाता रहता है, तथा खबोत, जो 
एक ऋण के लिये श्रपनी जगमगाहट को विकीश करता है तो दुसरे क्षण उसे 
बह श्रपने अंदर निगी् के लेता है, '“<चत्‌” से उपमित हुआ करते हैं। इसी 
तरह 'बृहत्क' शब्द का श्र मणि होता है जो छोटा होता हुश्रा भी विस्तृत 
रश्मिजाल को प्रसारित करता रहता है श्रीर इसलिये बड़े के समान प्रतीत 
होता है । 

काशिका के व्याख्याकार इरदच मिश्र ने इस सूत्र की व्याख्या में, 
जयादित्य के श्रमिमत तिद्धांत 'प्रकारों विशेषः? की व्याख्या करने के उपरांत संभवत; 


१. सूत्रे श्रकार शठदेन लाइप्य झच्यते | --उद्योत महाभाप्थ ( वही ) 

३, भव॑उच्धपि यश्च॑चब्रिव खदयते स चंचरकों सणिः स्पन्द्रमान प्रभत्वात्‌। 
अवुदन्तवि हृदग्निव प्रसवत्र मखाव्‌ थो इश्यते स दृददस्‍कः | --प्रदीष, महा- 
भाध्य ( यही !। 

३. चंचस्पकारश्यंचस्क शृदस्क हृतिचापरे | 

मणिमण्टक खब्योतान साहश्येन प्रचच्ुते ॥ 
तत्रोन्मेषनिमेषास्यां खद्योत उपमीयते । 
श्वासप्रवन्घेमेण्डू क स्पन्‍द मानप्रभो मणिः ॥ 
_वास्‍्य पदीय, प्रकीर्य कॉड ( श्लोक संख़्ता ११९-१६ ) । 


भतइरि की दृष्टि में अष्टापध्यायी का 'प्रकारः शब्द ३०७ 


भतृहरि तथा कैय्यट श्रादि की ओर संकेत करते हुए. लिखता है कि कुछ विद्वानों 
के अनुसार इस सूत्र में 'साहश्य' अथ में 'कन प्रत्यय का विधान किया गया है" । 
थो इरदत भिभ्र का विचार है कि सूत्र में 'प्रकार' का 'साहश्य' और ५्मेद! दोनों 
ही श्रयं अ्भिप्रेत हैं तथा कन्प्रत्ययांत जो शब्द जिस श्र्थ 'साहश्य' या 'मेद' को 
कहता है, उससे उसी अ्रथ में इस “कन? प्रत्यय की स्थिति को स्वीकार किया 
जाय | वृत्तिकार जयादिश्य ने केवल 'उपलक्षण' की दृष्टि से इन दोनों श्रर्थों को 
न कहकर केवल एक श्रर्थ 'मेद' को ही कह्ठा है | पर नागेश ने यह स्पष्ट कर 
दिया हैं कि जयादित्य की दृष्टि में (प्रकार! का श्रर्थ केवल 'भेद' या 'विशेष ही है! । 

भाषावृत्ति के लेखक पुरुषोत्तमदेव पंचम अ्रध्याय के इन तीन सूत्रों में 
केवल एक सूत्र--'प्रकार बचने थाल?--की व्याख्या में स्पष्टतः “प्रकार! का श्रथ 
'साहश्य” करता है । पर उससे श्रन्य दोनो सूत्रो में विद्यमान 'प्रकार' शब्द के 
श्र के विषय में उसकी स्थिति का शान हो जाता हे क्योंकि इन तीनों सूत्रों का 
विषय एफ ही है। 

दुर्घटश्ड चिकार शरणदेव ने भी प्रकार बचने थाल! के प्रकरण में श्राने- 
बाले 'इृदमस्थमुः” सूत्र पर “इत्थम्भूत' शठद फी व्युत्पत्ति के विषय में जो विधाद* 
उठाया है उससे यह निश्चित हो जाता हे कि वह भी इन तीन सुत्नों में 'प्रकार' 
का श्र 'साहश्य' ही मानता है| 

सिद्धांत फौमुदी के लेखक भट्टोनी दीक्षित ने विवाद के विधयभूत इन 
तीनों य॒त्नों के, प्रकार शब्द के श्र्थ के विषय में कहीं कुछ भी नहीं कह्दा हैं! पर 
उनके थीकाकारों ने इन यूत्रों में प्रकार का श्रथमेद किया है । 

इस तरह “प्रकार' शब्दवाले पहले तीन सूत्रो के 'प्रकार' शब्द के विषय 
में दो तरइ के मत स्पटतः मिलते हैं। 'साहश्य' श्र माननेवालों में पतंजलि, 


३, अपर भादह - साइर्ये अत्र कन्‌ । अ्रचंचञ्नपि यश्चंचरितिव लक्ष्यते 
स्पत्दमानप्र मत्वात्‌ स चंचत्को मणिः। --पदमंजरी ( ९।१३ ) | 

२, प्रकारों भेद! सादश्यं थ। उमयत्रापि यथाभिधानं कन्‌ भवति | 
बूचो तु प्रकार इत्युपलक्षणम्‌ ।--पदमंजरी ( वही ) । 

३. 8० भन्‍्येषांत्विति - जयादित्यादीनाम्‌ --उद्योत, महाभाष्य ( ६१।१२ 29) 


४. साइश्य बुत्तिस्वस्थाल्‌ स्थात्‌ । तेन प्रकारेण तथा ।--भाषाइसि (५३२३ )4 .. - 


४ इसस्‌ प्रकारमापन्न 'इत्यम्भूत” इति। प्रकारश्च सादुर्यस | 
शश्न वुतोया युक्ता ।--बु्घटवृत्ति ( २३।१४ ) । 


दहन “ ' ': साशरीप्रचारिंणी पत्रिका 


मलेंहरि, बामन्‌, रैव्यट, नागेश, पुद्पोत्तमदेव तथा शररणदेव हैं एवं 'मेद' अर्थ 
माननेडाले विद्व।नों में जयादित्य, देवनंदी, शाकटायन, भोज, तथा द्ेमर्च॑द्र 
इत्यादि हैं । 
' धप्रकार' शब्दबाला अंतिम सूत्र हे प्रकारे गुशवचनस्थ”” जिसका अ्रभिप्राय 
है 'प्रकार में वतंमान गुणवाचक शब्दों फा दो बार प्रयोग किया जाना चाहिए! । 
जैसे 'पढुपटु:”, 'पंडितर्पंडि तः” इत्यादि। फ्राशिफा में इस सूत्र के व्याख्याफार वामन 
ने साहश्यः अर्थ को और भी स्पष्ट करते हुए कह्दा है कि परिपूर्ण” गुणवाले 
व्यक्ति से न्यून गुणवाले व्यक्ति की जत्र तुलना की जाती दे तब इस प्रकार फा 
द्विवंचनात्मक प्रयोग किया ज्ाता' हे। जब सीधे यह फह्टना हो कि 'देवदत्त 
चतुर है? तब यही कहा जायगा फि 'परदुर्देवदत:” । यहाँ 'पटु' शब्द का द्वित्व नहीं 
किया जाता! ।* 
यहाँ भी पतंजलि ने “प्रफार' शब्द के अर्थ के विषय में स्पष्टटः कुछ भी 
नहीं कहा--शायद कहने की श्रावश्यकता नहीं प्रतीत हुईं | पर 'गुणवंचनस्थ' इस 
पद का जो प्रत्युदाहरण“--“अ्रभिमाणवकः ( बालक अप्नि के समान है ) तथा 
"गोर्बाहीकः! ( बादीक गौ के समान है )--पतंजलि ने दिया है उससे सर्वथा स्पष्ट 
है कि वे निश्चित ही प्रकार' का श्र साहश्य मानते हैं। 


इस अ्रंतिम सूत्र पर हमें जयादित्य के विचारों का पता नहीं लगता क्‍योंकि 
काशिका में इस सूत्र फी व्याख्या वामन द्वारा की गई है जे साहश्य पक्ष के माननें- 
बाले हैं। भेदवादी फोई दूसरा व्याख्याफार पाणिनीय संप्रदाय में नहीं दिखाई 
देता | इसलिये इस वूत्र पर हमें केवल साहश्यपरक व्याख्या ही देखने फो मिलती 
है । पर आश्वयं की बात तो यद्द है फि जैनेंद्र, शाकठायन तथा हेमव्याकरण के 
प्रतिष्ठित विद्वानों ने भी, जो ऊपर के तीन सूत्रों में प्रफार का श्रथ 'मेद' करते रहे 
है, इस यूत्र' में विद्यमान प्रकार! शब्द का 'हाहश्य! श्रर्थ ही माना है । 


4, अष्शध्यायी ( ८।३।॥२ ) 
९, परिषूर्शुगुणेन स्यून गुशस्पोपमाने सति एवं प्रयुज्यते |-काशिका (८ 
।१।११ 
३. प्रकारे हृति किमर-पढ़देंबदरा; ।--काशिफा ( वही )। ) 
४, महाभाष्य (&/0।$१ ) तथा व्‌ ०--गौर्बाहीक हति द्िल्‍्वे लाहश्यस्पत्युद्‌- 
इृतम । “-वाक्यपदीय वृत्तिसमुद्देश ( ६२७ ) 


*ै. वृ« प्रकारे गुणोक्ते ;--प्रकाराः साहश्यमिह शृझते |--जैनें “रयाकरय 
महादृत्ति (४३१० ) । मर 


भर्तृंदरि की दृष्टि में अधध्यांयी का पकार' शब्द ३०6 : 


ध्रसंगत: यहाँ एक बात और निवेदन फर हूँ कि इन चारों सूत्रों से निष्पत्न 

होनेवाले प्रयोगों में एक विशेष बात यह है कि प्रथम सूत्र--प्रकारषवने बालू 
से सिद्ध होनेवाले 'यथा!, 'तथा! इत्यादि शब्द केवल “प्रकार” या “प्रकारता धम' को 
कहते हैं । मले ही 'प्रकार! का अर्थ 'साहश्य' या 'मेद' कुछ भी किया जाय । दूसरी 
ओर शेष तीन दुत्नों से विनिर्मित--जातीयर प्रत्ययान्त, फन्‌ प्रत्ययान्त तथा 
गुशवाचक शब्दों के द्विवचनात्मक प्रयोग केवल “प्रकार! या प्रफारता धरम को 
न कहकर उस 'प्रकार' से विशिष्ट 'प्रकारबान! या प्रफारता-घर्म से युक्त धर्मी' को 
कहा करते हैं । उदाइरण के लिये यथा देवदत्तस्तथा यशदत्त;! इस वाकप में “यथा! 
ओर “तथा' शब्द केवल “प्रकार! का ही झ्ञान करा पाते हैं। परंतु दूसरी तरफ 
'पदुजातीयः'; स्थूलफः या “चंचत्क:' तथा 'पदुपहु।! 'परिडत परसिडित,” ये प्रयोग 
सदा ही प्रकारवान! को कहते दई केवल धर्म को न कह्टफर तद्विशिष्ट व्यक्ति 
को' कहते हैं । 


इसलिये यदि 'प्रकार बचने थाल! में अ्रकार' का अर्थ 'प्रद्धार धरम 
हैतोप्रन्ययूत्रों में उसका श्रर्थ है 'प्रकारवान्‌ व्यक्ति' या “वर्मी'। 


अब तक 'प्रकार! शब्द के विषय में विभिन्न व्याख्याताओं के विभिन्न मतों का 
डल्लेख किया गया । भ्रव यह विचारणीय है कि इन सूत्रों के उदाहरशभूत शब्दों 
से 'सादहश्य' अ्रथ की अ्रमिव्यक्ति दोती है या 'मेद! अर्थ की । 


जहाँ तक प्रथम सूत्र का प्रश्न है “थालू! प्रत्ययांत “पथा' श्रौर 'तथा! शब्द 
धबया देवदत्तस्तथा यशद जैसे वाक्यों में देवदत्तः' तथा यज्ञदत की समानता या 
'साहश्य! को अभिव्यक्त फरते हैं . भेदवादी विद्वानों के श्रभमुसार इस वाक्य का श्रथ॑ 
होगा-- यशदतत सामान्य व्यक्ति नहीं है; भ्रपितु जिन विशिष्ट गुणों से युक्त देवदत्त है 
उन्हीं गुणों से युक्त यशद॒त्त भी है। श्रतः वह अन्य व्यक्तियों, से भिन्न है । यह टीक 
हे कि यहाँ 'साइश्य” तथा '“वेशिष्टथ” दोनों ही श्रथं श्रभिव्यक्त होते हैं पर वक्ता 
की विवज्षा यही होती हे कि देवदच तथा यश्दत्त में साहश्य हे। वह यह नहीं 


॥ 


4. वृ० ( के) प्रकार वचन; करिचत्‌ प्रकार वति संस्थितः | 
प्रकारमात्र. बर्तित्वा कश्चित्‌ तदू ध्यतिवतंते ॥ 
-- वाक्यपदीय प्रफीर्ण फोंड ( शक्षोक सं० ६६१६ ) | 
( श) प्रडारवति चाय॑ प्रत्ययः थाक्ष ' 
: चुन प्रकारसात्रे पृव मशति--काशिका ( ६१६३ ) 


३१० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कहना चाहता फि यज्ञदत्त श्रन्य मनुष्यों से भिन्न है--मले ही वह श्रये भी यहाँ 
सामस्यंगम्य रहा करता है । 

“यथा!” की इसी साक्ात्‌ 'साइश्य! वाचकता के कारण श्रालंकारिकों ने उप- 
मावाचक शब्दों में यथा? को भी स्थान दिया है तथा यथा से युक्त उपमा को 
औती उपमा' फा नाम दिया' है जिसका श्रमिप्राय है 'यथा' फो सुनते ही तुरंत 
उपमा की प्रतीति हो जाती है। इसका उदाहरण है--'मुखमिन्दुयंथा' णहाँ 
धाक्यगता भ्ौती लुप्तोपमा मानी जाती है । 

पर यदि “यथा! को साहइश्यवाचक माना जाता है तो यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि 'अव्ययं विभक्ते'' इस यूत्र में प्यथा' पद से 'यथा” श्रथ में श्रव्ययी- 
भाव समास का विधान फर देने पर फिर 'साहश्य! अर्थ में उसी अ्रव्ययीभाव 
समास का विधान करने के लिये पाणिनि ने उसी खुत्र में पुन; 'साहश्य” पद को 
क्यों स्थान दिया ? 

इस प्रश्न फा उत्तर भतृहरि ने दो तरह से दिया है। प्रथम 3च्तर में 
भतृदरि का यह कहना हे कि प्यथा' शब्द द्वारा उन शब्दों में श्रव्ययी माव समास 
का विधान किया गया है जिनमें 'साहश्य' घम प्रधानतया फद्दा जाता है। 

जैसे “हरे; साइहश्यम्‌ सहरि? ( हरि की सदशता )। इसके विपरीत 'साइश्य! 
पद द्वारा अ्रव्यवीमाव समास का विधान उन पदों सें किया जाता है जहाँ समास 
के द्वारा साइश्यवान्‌ कटद्दा जाता है। जैसे सदृशः रामेश सरामः? या सहश: 
सख्या ससलखि? (राम के सदश या सखा के सदश ,। यहाँ राम या सखा के 
सदश कोई अन्य व्यक्ति कहा जा रहा है । 

दूसरा समाधान में भृहरि ने यह कहा है कि “यथा (अर्थ, पद द्वारा 
उन घ्थलों में समास श्रमिप्रेत ई जहाँ गुशगत 'साइश्य' की अ्रमिव्यक्ति होती है। 
हैसे 'अनुरूपं वेष! ( रूप के सदश वैष ) | यहाँ रूप गुण की सइशता अ्रभिदित 


१. ० सादित्यदपेंथ ( १०।१६-२३ )। 

२. भ्रष्टाध्यायो (२।१।६ ' | 

है. साइश्यप्रदर्ण सूजे सादश्यस्पोपलराण म्‌ | 
सुल्योरब्ययीभावे सहशब्यो अभिधायकः 
बीप्सासाइश्यबोबंतिः या यथार्थासिधायिनः | 
से भायसब्ययीसावे भेदो मेदेन दर्शितः #॥ 


“7 बाक्यपदीय बृत्ति समुदृदेश (रक्तोक सं०३१०-३१ ) 


मतुंहरि की दृष्टि में श्रष्टाध्यायी क्रा “प्रकार! शब्द १११ 


हो रही है। इतके विपरीत 'साहश्य' पद द्वारा उन स्थलों में श्रव्ययीभाव समास 
अमिप्रेत है जिनमें मूर्तिगत साहश्य की अ्रभिव्यक्ति होती है-जिसका संबंध वस्तु 
या व्यक्ति के अवयवबों से होता है । इसका उदाहरण है--'साहश्यं सख्या ससरिब 
(सखा का साहश्य )। इस प्रकार के 'साहश्य' को 'सदद' अव्यय कहा जाता' है। 

इन द्विविध स्थलों में अ्रव्यवीसाव समास का विधान करने के लिये पाणिनि 
ने यथा? तथा 'सादहश्य”ः इन दोनों पदों को प्रथक्‌ प्थक्‌ अपने उपयुक्त सूत्र 
में स्थान दिया है । 


आश्यय की बात यद्द है कि मेदवादी जयादित्य ने भी, जो “प्रकार बचने 
थाल सूत्र में 'प्रफार' शब्द का केवल "भेद! श्र ही स्वीकार करता है, यहाँ 
यथा? फो साहश्यवाचफ मानते हुए, भतंहरि के ही प्रथम समाधान फो संक्षेप 
में थोड़ें शब्दांतर के साथ प्रस्तुत किया है । 

एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि यदि “यथा? शब्द का श्ररथ 'साहश्या 
ही है तो पारिनि ने श्रपने सूत्र “यथा श्रसाहश्ये!3-द्वारा असाहश्य' श्रथ में 
ध्यथा? अ्व्यय का समास-विधान क्‍यों किया ? भतृहरि ने इस प्रश्न फो नहीं 
उठाया है | पतंजलि ने, लगभग इसी प्रकार के एफ दूसरे प्रश्न के उत्तर में, यह 
कहा है कि केवल 'प्रकार बचने थाल से निष्पन्न दोनेत्राला व्युत्वन्न एवं थालू- 
प्रत्ययांत-- यथा! श*द ही 'साहश्य” का बाचक है। इसके अ्रतिरिक्त एक भ्रव्युत्पन्न 
थाल्‌ प्रतिरुपक थाह्प्रत्ययांत सहश “यथा” शब्द है जिसके 'साइश्य' से इतर- 
योग्यता, वीप्या तथा पदार्थानतिमत्ति श्रथ द्वाते हैं | शाक्रदायन तथा देम 


१. सादर्य॑ योग्यता करिचदनावस्युपगम्पेत । 
यक्तु सूर्तिगतं साम्यं तत्‌ सद्देनाभिधीयते ॥ 
-वाक्‍्यपदीय, वही ("लोक ख॑० ६१९ ) | 
२. ह्‌०-साहश्यं तुक्यता | किपर्थंस्‌ हृदम उच्य्से थथार्थ इत्येव सिद्धम्‌ ? 
शुण भूते अषि साहरये यथा स्यात्‌ सहश; सख्या ससखझि। 
--काशिका ( २।१॥६ )। 
३. अष्टाध्यायी (२।१|७) 
३. म०-अ्रथेत्यय' प्रकारवचने थाल्त्‌ स व सादुश्ये वरंते ।** ** 
अरय॑ यथारब्दो अस्थ्येबाब्युश्पन्न: प्रातिपदिक बवीप्सावालि | अस्ति 
प्रकारवचने थात् । तत्न बद्‌ अ्रब्युत्पन्त बीप्सावाणि तस्पेदं अदणाम्‌ ॥ 
“अद्यामाष्य (२।१।७) 


३११५ मागरीप्रचारिणी पत्चिका 


संप्रदाय के झ्ाचायों ने, पतंजलि के दस कथन के अनुरार ही; पाशिनि के “क्‍या 
झसाइश्ये' सूत्र के स्थान पर, यथा" अ्रथा! सूत्र का प्रशयन किया है चिसका 
अभिप्राय है कि थालूप्रत्यय-रहित अव्युत्पन्ष यथा! का समर्थ सुबन्त के साथ 
ऋब्ययीभाव समास होता है । 


पर केवल श्र्थ की मिन्नता की दृष्ठि से एक ही “यथा” शब्द को दो तरह 
का सान लेना किसी भी तरह सुसंगत नहीं प्रतीत होता | 


ऊपर के प्रश्न का यह उत्तर दिया जा सकता है कि पाणिनि फे “अ्रताइश्थे 
घद का “साहश्य से सवंधा रद्दित' यह ग्मिय्राय कदापि नहीं निकालना चाहिए, 
क्योंकि वैयाकरणों की एक परिमाषा हे-नजिवयुक्तम्‌ श्रन्यलहशाधिकरशे तथा 
हि अथंग्रति'* “ञ? तथा हव' से युक्त पद में उससे मिन्‍न पर तत्सद्श द्वब्य 
या व्यक्ति का ज्ञान होता हैं? )। इसीलिये ध््रत्नाक्षणमानय' फहने पर ब्राक्षणेतर 
पर ब्राक्षण सहश ही किसी क्षत्रिय श्रादि को लाया जाता हे | इसी तरह प्ग्रसाइश्ये! 
का भी प्रमिप्राय यह है कि यथा देवदत्तस्तथा यशदतः सें जिस प्रधुष पसाहश्य' 
की अभिव्यक्ति पाई जाती है वैसी ल््॒शता से रहित पर सामान्य साहश्य से 
युक्त ब्रथ में यया! इस ब्रव्यय॒ का समास अभीष्ठ है। इसीलिये प्यथारूपम' 
तथा “ययाशक्ति! या “यथयात्रद्घम! जैसे समस्त पर्दों में जहाँ यथा श्रसाहशये' 
सूत्र द्वारा समास का विधान किया जाता है तथा क्रमशः “योग्यता! एवं 
पदाय न्‌ तिशत्ति! अर्थ अमि यकत होते हैं, वहाँ मी 'साहश्य' किसी न किसी 
रूप में रहता द्वी है । 


इस तरद्द इस प्रथम सूत्र प्रकार बचने थाल्‌ में “प्रकार! शब्द का श्र॒र्थ 
प्रधानतः 'साइश्य! ही प्रतीत होता है जिसकी श्रमिव्यक्ति के लिये 'थालः प्रत्यय 
का विधान पारिनि ने किया है| है 

दूसरे चूत 'प्रकारचचने जातीयर*' के 'पदुजातीय: , 'म्रदुजातीय:' इत्यादि 
उदाहरणणा में प्रायः ग्रुणवाचफ शब्दों से जानीयर! प्रत्यय का संयोजन दिखाई 
देता हे। इन सब उदाहइरणों में 'सदश्य? श्रर्थ की प्रधानता दिखाई देती है | 
'पदुजातीयः? कइते हुए वक्ता की विवज्ञा यदी होती है कि “यह पदुसहृश है, पद- 
नहीं है!। भेदवादी विद्वान्‌ यह अर्थ करेंगे कि 'बह पढ़ गुणयुक्त व्यक्तियों के वर्ग 


३. देमम्बाकरण- (३१४१) 
२, परिमाषेन्दु शेखर ( परिमादा संख्या ७५ ) 
है. प्रषटाध्याथी ( २।३।६३ ) 


भतृइरि की दृष्टि में भ्रष्टाध्यायी का “प्रकार' शब्द श्१३ 


का हे! इसलिये दूसरों से भिन्न है। परंतु पाशिनि फो यहाँ :.गं! या भाति को 
कहना भ्रभीए नहीं प्रतीत होता क्योंकि “जाति! था 'वर्ग' फो कहने के लिये 
पाणिनि का एक स्रनन्‍्य सूत्र है--जात्यंतात्‌* छु बंधुनि? ( ज्ञात्यंत शब्दों से, बंधु 
बिरादरी या जातिवाले की कहने के लिये 'छु? प्रत्यय होता है ) जिसका उदाइरण 
हे-- ब्राह्मण जातीयः!, क्षत्रिय जातीय: इत्यादि, जिसका अ्मिप्राय है--वह 'आ्राक्षण 
जाति का है', 'वह दतिय जाति का है!। इसलिये इस सूत्र के रहते हुए यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि “प्रकारथचने जातीयर? सूत्र में गुणशवाचक शर्ब्दों से 
ही सूत्रकार को “जातीयर! प्रत्यय अ्रमीश है । 

यहाँ साहश्य श्रथ की प्रबलता इसलिये थी स्वीकारणीय है कि “प्रकारे 
गुणशवचनस्थ! सूत्र से, जहाँ 'पकार का अ्रथ सभी विद्वान्‌, चाहे वे मेदवादी हो या 
साहश्यवादी, साहश्य” करते हैं। 'साधश्य' की श्रमिव्यक्ति के लिये गुणवाचक 
शब्दों के हिल प्रयोग फे पिकन्‍प में “जनतीपस्? प्र्यय को स्थिति भी स्वीकार की 
ज्ञाती है, श्रर्थात्‌ पद सध्श व्यक्ति को कहने के लिये दी 'पदुपठ्ु:' तथा “पहुचा- 
तीयः' इन दोगो मे रे ५सी नी एक £ ब्द का प्रयोग किया जा सकता है। 

इस प्रकार इस दूसरे यृत्र में भी प्रकार का श्र्थ साइश्य' ही अधिक युक्ति- 
रंगत प्रतीत होता है 
तीसरे यूत्र (रथूहाडित्य: प्रधारवलने” घन से निष्पन्न होनेवाले चंचत्क! 
तथा 'बृहत्कू! शब्दों के श्र्थ + विषय में ऊपर भर्तृदरि तथा उनके अ्रनुयागी कैय्यट 
के विचार दिए जा चुके हैं, उनके झनुसार इन शब्दों के अ्भिषेयभूत अर्थों 
की दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि इस सूत्र में साहश्य श्रथ में ही 'कन! प्रत्यय 
का विधान माना ना सकता ६ कार इसहिये यहाँ का प्रकार! शब्द भी साहश्य- 
वाचक ही है. इन दोनों शब्दों के श्रतिरिक्त स्थूलक', ध्यणुका, 'भाषक! 
इत्यादि शब्द भी शर्थ की दृष्टि से क्रमशः 'स्थूल', 'श्रणु' तथा 'माष” की समानता 
से युक्त होते हैं| स्थून सदश को 'स्थूत्वक', चतुर निपुण, अल्प, स्तोक फो अशुक! 
तथा 'माष! ते न्यून एक विशेष परिमाण को “माषक' कह्टा जाता" है । 

आन 


१. अष्टाध्यायी ' ७ ४१६ ) 
३. वही ( ८।१।११ ) 
३. #० जातीयरों अनेन दियेचनेन बाधन तेष्यते |- क्राशिका ( ८।१।१२ ) 
३. अशध्यायी (५।४।३ ) 
बू ब्रृ०शब्दकए्पदुस 
१० ( ६९-३ ) 


११४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पदमंजरी के लेखक हरदत्त मिश्र ने स्थूलादिगण के कुछ अ्रन्य उदाहरणों 
का भी अर्थ प्रस्तुत किया है; जैसे (यवकःः का अर्थ 'यवसहश' “गोमूज्क! का 
गोमूत्र सहश फालरवाला बद्ध या श्राच्छादन विशेष, 'सुरक का सुरा वर्णुवाला 
सर्प, 'जीणंक' का लगभग जीखणं हो गए धान, इत्यादि) | इन शब्दों के ये अर्थ, 
जिनकी पुष्टि फोशकार भी करते हैं, इस बात की पुष्टि फरते हैं कि प्रस्तुत सूत्र में 
'प्रकार! शब्द का श्रर्थ 'साइश्य! ही है । 

चौथे सूत्र श्रकारे गुशवचनस्य” के विषय में विशेष कहने की श्रावश्यकता 
इसलिये नहीं है कि यहाँ तो उपरिनिर्दिष्ट मेदबादी विद्वान भी प्रकार! का झ्र्थ 
साहश्य ही करते हैं। काशिका में इस सूत्र की व्याख्या भले ही भेदवबादी जया- 
दिल्‍य के द्वारा नहीं की गईं है अपितु साहश्यवादी वामन के द्वाराफी गई है, 
पर जैनेंद्र श्रादि तो भेदवादी ही हे परंतु उन्हें भी यहाँ साहश्य अर्थ ही 
अभिप्रेत है । 

इस तरद्द इन सूत्रों के विभिन्‍न उदाहरणों तथा उनके श्रथों' पर विचार 
फरने से यह स्पष्ट दो जाता है कि प्रकार), शब्द का प्रयोग पाणिनि फे इन सूत्रों 
में 'साहश्य! श्रथ में दी हुशा है श्रोर इस रूप में भठतृंहरि आदि साहश्यवादी 
विद्वानों की स्थिति हो श्रघिक सुदृढ़ एवं मान्य प्रतीत होती हे । 


परंतु भतृंहरि का '्रसर्वत्र” शब्द यह बताता है कि भतृंडइरि न केबल 
इन चार पूत्रों में ध्परकार' का अर्थ साहश्य मानते हैं अपितु जहाँ कहीं भी 
प्रकार! शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ सर्वत्र ही उतका 'साहश्य' 
अर्थ ही मानना चाहिए । पाशिनि के दो शझ्रन्य सूत्रों - 'इत्थम्भूत लक्षणों ! तथा 
संख्याया विद्या्ें' धा' में भी “प्रकार! शब्द श्रप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान हे | पहले 
सूत्र का अ्रथ हैं “किसी विशेष प्रकारता की प्राप्ति के लक्षण या चिह्न के वाचक शब्द 
से तृतीया विमकि हेती है; जैसे 'जदामि; तापस;! या फमणडलुना छात्र:! | यहाँ 


१. व० पदमंजरी ( ५।४।४8 ) 

२. अ्टाध्यायी ( ८!१।१२ ) 

३, द्र० प्रकारो गुणोक्तेः-प्रकारः साहश्यमिद गृदाते |--जेनेंद् व्याकरण 
महावृत्ति ( ५१२।१० ) 

४. अष्टाप्यायी ( २४६|२१ ) 

है. वही ( २।४।६ » 


भरतृहरि की दृष्टि में अ्रष्टाप्यायी का प्रकार! शब्द ३११४ 


तापसत्व' या 'छात्रत्व' रूप विशिष्ट प्रकार के ऊकमशः लक्षण हैं जटा तथा कम॑ंडलु 
जिनसे तृतीया विभक्ति दिखाई देती है। दूसरे सूत्र का श्र संख्यावाचक शब्दों से 
क्रिया ्रफार' को कहने के लिये “घा' प्रत्यय संयुक्त होता है; जैसे 'रामः पंचधा 
भुंक्ते! ( राम पाँच तरह से भोजन करता है ) | 

स्पष्ट है कि इन दोनों स्थलों में (प्रकार' का श्रथमेद है परंतु भतंहरि 
यहाँ भी बुद्धिस्थ 'साहश्य' मानते" हैं। इन प्रयोगों में “भेद प्रतीति के ज्ञापक जठा 
तथा कमंडलु इत्यादि वस्तुएँ बाह्य तथा छ्णिक हैं, इसलिये उनके श्राधार पर जो 
मेदशान होगा वह भी श्रवास्तविक ही होगा । इसी तरह पंचधा अुंक्तें इत्यादि 
में धप्रकारता? या 'भेद! केवल साधनों में ही हो सकता है, न कि क्रिया में; क्‍योंकि 
क्रिया तो सबंधा मेदरद्दित हुआ करती हे। इसलिये प्रकार फा सर्वत्र 'साहश्य 
श्र ही मानना चाहिए, यह भतृहरि का श्रमिमत तिद्धांत है । 


१. इत्यम्भावेडपि घाहश्य यु प्थस्थामिवन्धनम्‌ | 
प्रदये. सेदसान्रत्य तत्नान्येशमिघोयते | 
“-वाक्यपवीय प्रकीणे कांड ( श्लोक सं० ६२३ ) 


बंबई का पारसी रंगंब 
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डॉ . रहदीर उपाध्याय 


अंग्रेजों फे आगमन के पत्मात्‌ भारतीय रंगगंच का ऋाषुनिक रूप शुरू 
होता है । भारत में अर्गथाचीन ढंग के रंतमंच का सर्वतथम प्रारंभ कलकत्ता में 
हुआ | सन्‌ १३७८७ ६० के प्लासीयुद के समय कशकता में »ज के मिशन रो के 
पूर्वोत्तर भाग में लाल शजार में प््नेजो का 'प्लेहाउस नामक एक नाट्यगद था" 
ऋर्दों श्रंग्रेजों के द्वारा अंग्रेभी नाटक खते जाए थे । सु; से उसका ध्यंस होने पर सन्‌ 
१७७९ ई० में पुनः उसका निर्माश (छा । कमाया के अंग्रेजी रंगमंच की यह 
परंपरा १८वीं शवी तक चलती रही इरासे परित ऋर प्रभावित होकर हेरेश्मि 
लेबेडेफ नामक रूसी यात्री ने सन्‌ १:६: ३० में बलकतता के मध्यभाग मे एक 
नाट्यगइ स्थापित किया और बानू मोर फनात झामऋ बंगाली मापाविद्‌ की सहायता 
से 'छंदुसवेश”' सामक बेंगला नाठक सपंप्रेथम व्नाक २७ नव॑त्रर, १७ ४ फो 
खेला | इसमें बंगाज़ी पुरुषों के साथ स्रिया ने भी भाग लिया |* तत्पश्चात्‌ कई 
नाट्यग॒इ और नाठक मंडलियाँ क्रमशः बी ब्लीर टूटी। पर बंगाली नाव्या- 
भिनय की यह परंपरा लेथडेफ के श्रनंतर शाज्ञ तक श्रद्धुएगरूपेण जारी रही 
है| समस्त भारत में बंगाली रंगमंच सर्व प्रथम प्रारंभ हुआ और उसका चरमोस्फर्ष 
भी हुआ | 
पारती रंगमंच का. उद्भव और विकास बंगाली रंगमंच के श्रमंतर हुआा 
है| इस पारसी रंगमंच फ संबंध भारतीय संघ्दृत रंगमंच से न होकर पाश्चात्य 
रंगमंच से रद्दा है। पारसी रंगमंच वस्तुतः गुजराती रंगमंच है, जिसका जन्म 
श्बंबईई में गुजरातीमापी पारसी सज़नों के प्रयक्ञों से हुआ है। इसी 


3. द्‌ इंडियन स्टेत भाग! ॥॥ देगेंद्रताथ दासगुप्त, संस्करण १३४४, पृ० १७६ | 
३. दही, पू० २२० 
३६. बही, १० २२० 


बंबई का पारसी रंगमंच ३१७ 


पारसी शुखराती रंगमंच पर ईिंदी उदूं नाटकों का सर्वप्रथम अभिनय बंबई में 
प्रारंभ हुआ और कालांतर में उसने श्रखिल भारतीय रूप ग्रहण कर लिया। 
इसी पारसी गुजराती रंगमंच का इतिहास हिंदी व्यावसायिक रंगमंच का इतिहास 
है। (हिंदी का फोई अपना रंगमंच नहीं है ।”' इस मत फा समर्थन हिंदी के कई 
विद्वानों ने किया है।* “हिंदी रंगमंच फहदलानेवाली श्रौर इस नाम को सार्थक 
फरनेवाली फोई स्थायी चीज दिदी जगत्‌ के पास अभी तक भी नहीं है ।!? 
झाशा है, इमारे स्वातंत््योचर प्रयज्ञों के फललरूप हिंदी फा रंगमंच 
अ्रस्तित्व में ग्रार्गा । 


अमानत कृत “इंदरसभा' ; १८५३ ई० : के पूर्व श्र पारसी व्यावसायिक 
रंगर्मच के उद्भव के पूर्व इंग्लैंड से अमिनेताओ्रों की फंपनियाँ भारत के पश्चिशर 
भाग में बंबई और भ्रन्य बड़े बड़े शहरों में ञ्राती श्रौर अ्रंग्रेजी खेलों का प्रदर्शन 
करती |* इसके अतिरिक्त रशियन, इटैलियन और फ्रच कलाकारों फा भी इसी 
प्रकार बंबई में आगमन होता ।/ सन्‌ १८४४ में यूरोप की किसी श्रॉपेरा कंपनी ने 
अपने खर्च से ब॑चई में ग्रांट रोह पर “रॉयल थियेटर”! नामक एक छोटा सा नाट्य- 
गृह बनवाया । इस नाय्यगह में पश्चिमी लोगों द्वारा अ्रमिनीत नाटकों एवं 
अ्रॉपेराओं से अंग्रेजी श्रफसरों श्र उनसे संबंधित श्रन्य लोगों का मनोरंजन होता। 
झषिकतर शेक्सपियर के ही नाटक खेले जाते । बंबई के तत्कालीन नगरपति शबर 


मकर 


« महाकवि जयशंकरप्रसाद । “काव्य ओर कला तथा अन्य निबंध, तृतीय 
संस्करण, संबत्‌ २००१ वि०, पृ० १०६ | 

३२, (अ ) डॉ० नगेंद्रः 'झाधुनिक हिंदी नाटक', पष्ठ संस्करण, १६६०, ९० १। 
(झा) श्री श्ीकष्णदास : 'दमारी वाट्यपरंपरा', पू० ३०७ | 
(६ डॉन देवदि सनारुय, 'हिंदी के पोराणिक नाटक, पू० २३३ । 

३, हिंदी नाटक साहिष्य का इतिद्वास स्े० डॉ० सोमनाथ गुप्त, पू० ८३ । 

३, 'शुअरात ; एक परिचय” नामक कॉग्रेक्त सहवतिप्रंथ में 'रंगभूमिना सो वर्ष 

मामक छेख, छ्ले० श्री, चंद्रवदन मद्देता | प्ृ०. १२७ | 

भू, बाँच गठरिया! भाग, २, - 
छो० भी, चंद्रवदव मद्देता, प्रथम आवृत्ति, पृ. २३ । 

६. 'बाँल गठरिया' साथ २, ज्े० भी. चंद्रवदुन महेंता, 

प्रथम आवृत्ति, पृ. ५३। 


इ्दै८ माररीप्रचारिशी पत्रिका 


जगन्नाथ शंकर सेठ ने उक्त नाव्यगह सभु श१८्प४७०४घथ के श्रासपास खरीद 
लिया ।* 


इन यूरोप से श्रानेवाली नाटक कंपनियों के अ्रंग्रेजी नाटकों तथा स्कूल 
कालेजों के अंग्रेजी फॉन्स्टों फों देखकर बंबई के कुछ उत्साही पारसी नवयुवकों ने 
सन्‌ १८४३ ई० में सबसे पहली अ्रवैतनिक “पारसी नाअक मंडली! शुरू की । 
तदंतर कई शौकिया नाटक मंदलियाँ अ्रस्तिल में आईं । उनमें से दो एक मंड- 
लियाँ शेक्सपियर के अ्रंग्रेजी नाठकों के प्रयोग करती थीं। एक दो ईरानी नाटक 
मेंडलियाँ फारसी में नाठकों का श्रमिनय करती थीं श्रोर शेष सभी पारसी मिश्रित 
गुजराती में नाटक खेलती थीं। “दस्तम अ्रने सोराब' सबसे पहला गुजराती नाठक 
बंबई भें सन्‌ १८४३ ३० में 'पारसी नाथक मंडली” द्वारा खेला गया।* 
इस मंडली को प्रेरणा और प्रोत्साहन देनेवाले सुप्रसिद्ध देशनेता स्व० दादामाई 
नवरोजी ये । एक फलाप्रेमी महाराष्ट्री सलन डॉ० भाऊदाजी इसकी परामशंदात्री 
समिति में थे । बंत्रई में सन्‌ १८५४३ से १८६६ के ब्रीच लगभग बीस श्रवैत॒निक 
नाटक मंडलियाँ क्रमशः श्रस्तित्व में थ्राईं ।४ उनमें से कुछ तो बंद हो गई और 
कुछ भागे जाकर पेशेवर नाटक मंडलियों के रूप में परिवर्तित दो गईं । 


फारसी के समथ विद्वान सुप्रसिद्ध गुजराती नाव्यकार, पत्रकार, समाज- 
खुधारक और शिक्वाप्रेमी केखुशरू नवरोजी काबराजी के मार्गदर्शन में बंग्वई में 
सन्‌ १८६७-६८ में सबसे पहली व्यावसायिक नाटकमंडली का प्रारंभ हुआ, जित्तका 
नाम “विक्टोरिया नाटक इली” था |" इस मंडली के चार मालिकों में से एक 


« बॉँचिगठरिया” भाग. २, छ्े० श्री. चंद्रधदन मद्देता, प्रथम झावसि, पृ, १३ । 


« पारसी नाटक तखतानी तवारीख! छो० डॉ० घनजीभाई न० पढेक्ष, 
१६४३१, प्‌ू०२। 


न्ध 


, "गुजराती नाट्य” नामक गुजराती मासिक पत्रिका में लेख 'धापणी रंगभूमि', 
स्ोे० ढॉ० डो० जी० ब्यास, अस्टूबर १६१६, पू० ५ । 


« 'युजरात : एक परिचय” नामह कांग्रेस स्टृतिप्रंथ में 'रंगभूमि! शीषक खेख, 
ल्े० श्री० दरकांत शुक्ल, पू० १२७ | 
॥, ( झ ) पारसी नाटक सख्तानी तवारीख ल्ोे० डॉ० घनजी माई ग० 
पटेल, ६० २ | 


बंबई का पारसी रंगमंप्य ११६, 


पारसी नाव्यसृष्टि के स्बभान्य नेता, श्रनुभवी दिग्दर्शक एवं सफल अभिनेता 
श्री दादाभाई रतनजी टूठी थे श्रौर संचालन समिति के श्रध्यक्ष थे 'रॉयल थियेटर! 
के मालिक महाराष्ट्री सदगहस्थ श्री विनायक जगन्नाथ शंकरशेठ। श्री केखुशरू 
काबराजी ने हसका मंत्रीपद ग्रहण किया था । इस मंडली ने सन्‌ १८६६ में सबसे 
पहले केखुशरू काबराजी फा “वेजन अने मनीजेह”ः नामफ गुजराती नाटक खेला" 
जिसका कथानक प्राचीन ईरानी इतिहास से संबंधित है। तत्पश्चात्‌ 'निंदाखानुा, 
“हरिश्चंद्र,' 'लवकुश ” आदि कई नाटक खेले । खुरश।द बालीवाला ने सर्वप्रथम 
“विक्टोरिया नाटक मंडली' के नाटक 'बेजन अने मनीजेह' ( १८६६ ) में एक 
ज्ञी फी भूमिफा ली यी। इसमें उन्हें. अ्रसाधारण सफलता प्रात्त हुई थी।* इसी 
प्रकार पेस्तनजी फराभमजी मादन ने इसी मंडली के “दादे दरियाव? याने “खुशरू नो 
खाविंदखुदा' नामक गुजराती नाटक में “झावान! नामफ नारीपात्र का श्रमिनय 
कर अतिशय प्रसिद्धि प्राप्त की थी।३ विक्‍टोरिया नाठकमंडली' के प्रारमिकत 
श्रमिनेताओं में दादाभाई रतनजी हू ठी, खुशशीद बालीवाला, उनके पिता मेरवा- 
नजी बालीवाला, नसरवानणजी फरामजी मादन, उनके भाई पेस्तनजी फरामश्री 
मादन श्रादि थे | आगे जाकर इस मंडली के मालिकों और अ्रमिनेताओं में काफी 
परिवतन हुए भर इसी की दो मंडलियाँ हो गई एक विक्टोरिया नाटकमंडली 
श्रौर दूसरी ओरिजिनल शिक्‍्टोरिया नाठकरमंडली | 


(झा ) डॉ० श्थिवक्ष काबराजी, गुजरात! साध्त्य परिष्द नी श्रैमासिक 
पत्रिका, पुस्तक पहुँलु, अंक प्रीजो, पु० २१३ | 
(ह ) दस्तल्निखित डायरी : क्री जयशंकर 'सुंद्री', ० २०। 

१. ( ञभ्र ) गुजराती साहित्य परिषद नी श्रेमासिफ पत्रिका! (० $, अ्रैंक ३, 
“स्व० केखुशरू कावराजी” नामक लेख, छेखक डॉ० शियावत्ष काबराजी, 
प्‌० २१३ | 
( झा ) पारसी नाटक तख्तानी तवारीख ल्ले० डॉ० घनजी भाई न० पदेल्ष, 
घं०-क | पक 
(६ ) 'स्मारक प्रंथ” गुजराती नाव्य शताब्दी मद्दोत्सव | प्‌ृ० १३ । 

( ई ) दृस्तल्षिखित ढायरी : श्री जसशंकर 'सुंदरी', पृ० २१ । 

२, पारसी नाटक तखवानी तवारीख : क्षे० डॉ० घनजीमाई न० पटेल, ए० ६० | 

है. पारसी नाटक तत्तानी तवारीख; ले० डॉ० घनजीभाई न० परेक्ष, 
पू० १०५। 


३३० नागरी प्रचारिशी पत्रिका 


हिंदो रुदूं भाषा का प्रयोग 

प्राशभ से ही बंबई बहुमाघामाषी नगर रहा है। श्रत: भावे, किलॉंस्कर, 
डाँगरे झ्रादि मराठी नाठफर्मंडलियाँ बंत्रई में बने हुए सभी प्रदेशों के लोगों के 
मनोरंजन के लिये अपने मराठी नाटफों के साथ हिंदी में भी नाथक खेलती भी | 
बंबई के सर जगज्ाथ शंकरशेठ के प्रांट रोडवाले थियेटर में भावे नाटकम्मंडली 
झथवा सांगलीकर नाटक्मंडली ने सन्‌ १८४४ में राजा गोपीचंद” नामक 
बइला हिंदी नाटक खेला | इस प्रकार हिंदी नाठक का सर्वश्रथम अ्रभिनय बंतरई 
में एक मराठी नाठक मंडली के द्वारा हुआ |" यह नाठकमंडली सन्‌ १८४९ में 
महाराष्ट्र के अंतर्गत सांगली रियासत के महाराबा घर चिंतामणिराव आप्पा सादेत्र 
पटवध्धन के प्रोत्साइन एवं प्रश्रय से उनके एक आ्याश्नित श्री विष्णुदास भावे ने 
प्रारंभ की थी । इस मंडली ने सरुबंप्रथम 'सीतास्वयंवर' नामक मराठौ 
पौराणिक पद्यनाटक सन्‌ १८४१ में खेला ।* यह मंडली सांगली के बाहर बंधई, 
सोराष्ट्र, धीर, गुजरात में घूम घुमकर अपने नाटक प्रदर्शित करती थी । इम नाटकों 
के संवाद मराठी से अनूदित हिंदी में होते थे और गीत मूल मराटी ही में रहते 
ये क्योंकि मराटी गीतों फा द्विंदी में पद्यनद्ध श्रनुवाद फरना कठिन माना धाता था। 

बंबई में शंकशेठ का बरह्टाँ नाव्ययई था, उस ग्रांट रोड विभाग में 
अधिकांश मुसलमान रहते थे जो 'बबइया हिंदी! बोलते ये | इसके अ्रतिरिक्त 
लखनऊ की ओर से कुद्ध उद्‌ दाँ मुसलमान पारसी नाटक मंडलियो में नौकर भी 
हो गए थे | व्यापारेक और व्यावद्वारिक मनोइति के पारसी मालिकों को हिंदी- 
उदू' ( हिंदुस्तानी १ ) भाषा में नाठक खेलने पर श्रखिल भारतीय ज्धेत्र प्राप्त होने 
की और उसके द्वारा धनोपार्जन करने की संपूर्ण धंभावना दृष्टिगत होने लगी थी ! 
बहुमाषाभापी बंबई इसके लिये उपयुक्त प्रयोग स्थान था। भावे, किलोस्कर 
श्रादि मराठी नाठकमंडलियों के हिंदी.नाटर्फों को पहने आ्राशिक सफलता मिल 
भी चुफी थी। इन सत्र बातों से प्रेरत होकर 'विक्ठोरिया नाठकमंडली” के 


३. ( अ ) बाँध गठरिया?, भाग १, भी अंववदन महेता, (० ७३ । 
(आ ) 'पुजराती नाव्यपत्रिका' में छल 'भाषणी रंगभूमि' | छो० डॉ० जी« 
... जी० ध्यास, प्रक्टूबर, १११६, ए० ९ । 
३, मराठी हंग्रभूमि, छोब्श्ली आप्पा विष्णु कुलकर्णी, इब० भा० १६६१, 
पूृ० १५ झोर ३६ । 
४. मराठी रंगभूमि, खे० श्री आप्पा विभ्तु कुखकर्ी, 
द्वि० आ० १६६१, ६० ३६ | 


बंचई का पारसी रंगमंच १११ 


मालिकों में से एक मालिक दादाभाई सोराबजी पढेल, एम० ८० € दादी पढेल ) 
ने 'सोने के मूल की खुरशीद! नामक हिंदी उदूं नाटक सर्वप्रथम बंबई में सन्‌ 
१८७१ में 'विक्टोरिया थिएटर! में खेला जिसे श्राशातीत छफलता प्राप्त हुई ।१ 
यह नाटक एदलजी खोरी कृत गुजराती नाटक 'सोनाना मुलनी खोरशेद” का 
अनुवाद था । इसके अ्नुवादक ये बहरामजी फरवुन्जी मर्जवान | 'सोने के मूल की 
खुरशीद' की श्रत्यघधिक लोकप्रियता से प्रभावित एवं प्रोत्साहित होकर बंबई की 
अन्य पारसी नाटक मंडलियों ने भी गुजराती नाटकों के साथ साथ हिंदी उदू 
नाठफ खेलने शुरू किए | इनमें एल्फिन्ध्टन, अल्फ़ ड, ओरिलिनल विक्टोरिया, 
एंप्रेत विक्टोरिया, न्यू श्रक्‍्फ्रोंड आदि नाटक मंडलियाँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं । 


उपयुक्त प्रमाणों के श्राधार पर यह सिद्ध होता है कि पारसी नाठक 
मंडलियों फा प्रारंगम न “इंदर सभा! की प्रेरणा से हुआ और न हन मंडलियोँ 
ने 'इंदर सभा? के अनुकरण पर हिंदी उदू नाठक खेलने शुरू किए। बस्तुतः 
बंबई में आनेवाली यूरोपियन ड्रामेटिक कंपनियों के खेलों को ओर बंबई के 
यूरोपियन क्लबों के नास्य प्रयोगों को देखकर तथा उनसे प्रेरणा ग्रहण कर पारसी 
नाठफ मंडलियों ने जन्म लिया | प्रारंभ में वे 'एमेच्योर क्लबों? के रूप में थीं। 
श्रागे जाकर व्यावसायिक नाटक मंडलियों के रूप में उनका परिवर्तन हो गया । 
इन तथ्यों के पश्चात्‌ श्रव डॉ० दशरथ झोकरा का यह कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
होता कि 'इंदर सभा? के व्यवसाथ को देखकर उत्साही पारसी सज्ञनों ने एक 
यिएट्रिकल कंपनी 'बोलने का संकल्प किया ।* सच बात तो यह है कि “इंदर 
सभा! ( १८४३ ) के उद््‌भव्रकाज से ही बचई में पारसी द्रामेटिक कब का प्रचलन 
था श्र पारसी लोग अंग्रेजी तथा पारसी गुबराती भाषा सें नाटक खेलते रहते 


१, (ञ्र)श्री फरामजी मुसतादजी दक्शाल का स्त्री बोधनो खाल बधारो! 
दे ० न० कातबरा स्खृति अंक में लेख; मी. काबराजीनों नाटक तख्ता 
साथेनो संबंध, एक जूना खे ज्ञाडीनी नजरे, ० ५३ । 
(आा) श्री चंदवदन सदेता।, “बाघ गठरिया, भाग २. पे. झा. १३४४, 
प० रेर । 
(॥ ) डॉ? डी० जी० ब्यास का 'गुज़राती नावठ्य' ताम गुजराती पतन्षिका 
में लेख झापणी रंगभूमिः, ए० ६, अंक ?, अक्टूबर १६२३ ! 
(६ ) श्री जयशंकर 'सुंदरी' की दस्तलिखित डायरी, प० ५४ | 

३. हिंदी नाटक : उदुभव ओर विकास' । डॉ? दशरथ ओमा, प० ३६६ । 
११ ( ६६-२३ ) 


श्श्र्‌ मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


थे। हाँ, इसमें तनिक भी संदेद नहीं कि 'इंदर सभा! को श्रखिल मारत में लोक 
प्रियता प्राप्त होरे पर उससे प्रभावित होकर पारठी) गुजराती और मराठी नाटक 
मंडलियों ने बाद में उसे खेला जरूर था | 


नाव्यताहित्य विषयक लगभग सभी हिंदी शोधग्रंथों में यह निर्देश किया 
गया है कि पेस्तनज़ी फ्रेमजी ने (८७० ई० के 'आसपास बंत्रई में 'ओरिजिनल 
थिएट्रिकल कंपनी! नामक सबसे पहली पारसी नाटकमंडली खोली।' 
यह कथन पुनः विचारणीय है। पीछे कहा जा चुका है फि बंबई फी सबसे पहली 
व्यावसायिक पारसी नाटक कंपनी विक्टोरिया नाटकमंडली' थी जिसकी स्थापना 
सन्‌ १८६७-६८ में हुई थी और जिसके मालिक थे दादाभाई रतन जी हूँठी। 
इसके मुख्य अमिनेता ( १) दादाभाई रतनजी ट्रटी, ( २) खुरशीद बालीवाला 
(३) मेरवानजी बालीबवाला, ( ४) पेस्तनजी फरामजी मादन, ४ ) नसरवान- 
जी फरामजी मादन श्रादि थे। विक्टोरिया नाटकमंडली के दूसरे मालिक 
कुँवरजी नाजर के साथ मनमुटाव दो जाने के छारणा[ दादाभाई सोराबजी पटेल 
एम० ए.० ने उनसे अलग होकर श्रोरिजिनल विक्टोरिया नाटकमंडली! ( न कि 
आओ रेजिनल थिएट्रिल कंपनी ) की स्थापना सन्‌ १८७४-७३ के आसपास की 
थी ।! इसके अ्रमिनेताओों में दादाभाई पटेल्ल. नसरवानजी फरामजी मादन, 


१. (अ) डॉ० खब्समीसागर वाष्णु 7; “आधुनिक दिंदी साहित्य,” ए० २७० | 
(था) डॉ श्षीकृष्णक्ाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास?, ह० २०३ । 
(ह) डॉ० दशरथ ओफा, “हिंदी नाटक: उरभव और विकास', प्ृ० १६८ । 
(ई) डॉ० सोमनाथ गुप्त 'दिंदी नादक साहित्य का इठिहाल?, पूृ७० १०० । 
(ड) डॉ० श्रीपति शर्मा; हिंदी नाठकों पर पाश्चात्य १ भाव, पृ० ४०६ । 
(ऊ' डॉ० चेदपाल खन्ना, “हिंदी नाटक साहित्य का आजोचनात्मक इतिदास,' 
पृ७ धर८ | 
(ए) ढॉ० बोरेंब्रकुमार शुक्र, 'भारतेदु का नाठक साहित्य”, ६० ४०। 
 ऐ) श्री० श्रीकृष्ण दास, “हमारी नास्यपरंपरा?, प० ६०३ | 
२, (अर) पारसी नाटक तख्तानी तवारीख; डॉ० धनजीभाई न० पटेक्ष प० 
१०३) )०६ ओर ११० | पु 
(आ ) करी जयशंकर 'सुंदरी' की दस्तक्षिखित डायरी, पृ० १०-५१ | 
३. (झ ) पारसी नाटक तख्तानी तवारोख, डॉ> घनजीभाई न० पटेल, 
प्‌०१ श्थ। 


( झा) श्री० जयशंकर “सुंदरी' को हस्तल्ञिस़ित डायरी, पृ० १७६ | 


धंबई का पारती रंगमंच १२३ 


पेस्तनजी फरामजी मादन, सोराबजी श्रोगरा झादि प्रमुख थे। ये सभी पहले 
“विक्टोरिया नाटकमंडली? से क्राम फरते थे। दादाभाई पदेल के अवसान के 
पश्चात्‌ सन्‌ १८७६ में पेस्तनजी फरामजी मादन (न कि पेस्तनजी फ्र मजी ) 
'झोरिजिनल विक्टोरिया नाठकमंडली! के मालिक बने | दादाभाई पटेल के 
झलग हो जाने के बाद पुरानी विक्थोरिया नाटकमंडली कुँवरजी नाजर फे हाथ 
में रही जिसके श्रमिनेता थे कुवरजी नाजर, खुरशीद बालीवाला, मेरवानजी 
बालीवाला ञआरादि ।* खुरशीद बालीवाला ने इस मंडली में इतनी दक्षता से कार्य 
किया किवे उत्तरोच्तर विकास करते करते सन्‌ श््८पश में इसके मालिक 
बन गए ।* 

यदि कालक्रमानुसार देखा ज्ञाय तो सन्‌ १८६७-६८ में विक्टोरिया नाठक- 
मंडली, सन्‌ १८७० में एल्फिस्टन नाठकर्मंडली, सन्‌ १८७१ में श्रत्फ्रोड नाठक 
मंडली, सन्‌ १८७४-७४ में ओरिजिनल विक्योरिया नाटकमंडली शरीर सन्‌ 
१८७६ में एंप्रेंस ज्िक्लझोरिया नाटकमंडली स्थापित हुई थी। इससे यह सिद्ध 
होता है कि “शोरिजिनल विक्टोरिया! सर्बप्रथम नहीं थी । 


पारसी रंगमंच का अखिल भारतीय रूप : 


पारसी गुजराती नाटक 'बेजन श्रने मनीजेह” और हिंदी उर्दू नाटक 'सोने 
के मूल की खुरशीद ' के सफल श्रभिनय के पश्चात्‌ 'वि३ठोरिया नाटठक्रमंडली! ने 
गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओ्रों में नाव्यामिनिय फी परंपरा स्थापित फर दी । 
१८७२ तक बंबई की सभी पारसी नाटक मंडलियों का प्रवृत्तिकेंद्र बंचई ही रहा | 
तदंतर 'विक्टोरिया नाटकमंडली! सर्वप्रथम अपने हिंदी उदूं नाटक लेकर हैदरा- 
बाद ( दक्खिन ) के दीवान सर सालार जंग बहादुर के निमंत्रण पर सन्‌ १८७२ में 
हैदराबाद गई ।/ फिर १८७४ में दिल्ली में इस मंडली ने ही सबसे पहले पारसी 
लेखक नसरवानजी खानभाइब कृत “गोपीचंद राजा! नामक हिंदी उदू' नाटक 
खेला | सन्‌ १८७७ के दिल्ली दरबार के समय इसने फिर से दिल्‍ली जाकर 


« पारसखी नाटक तख्तानी तवारीख, डा० धनजीभाई न० पटेल) पु० १८४९ । 

« वही, १० १३७। 

« बद्दी, पृ० १६३ | 

* डॉ० डी० जी० व्याप्त गुजराती नाट्य पत्रिका से लेख आपणी रंगभमि! 
झक्टूबर, १३१४, पू० ७ | 

२. पारसों नाटक तड़्तानी तवारीख, डॉ० घनजीमाई न० पदेक्ष, ० १३३ | 

६. वही, पु० ३१४७-४८ | 


कह. कक ७ 


है नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


झपने कई नाट्यप्रयोग कर अपूब सिद्धि प्रात की । जहाँगीर खंमाता ने सन्‌ १८७५९ 
में “पारसी एंप्रेस विक्ठोरिया थिएट्रफल कंपनी! फी तो स्थापना ही दिल्ली में की 
जिसे वहाँ के कुछ धनिकों का ग्रार्थिक सहयोग प्राप्त हुआ | तत्पश्चात्‌ विक्थेरिया 
नाटकर्मंडली” ने लखनऊ, बनारख, कलकत्ता, लाहोर, पेशावर, मद्रास, मैसूर, 
पूना आदि कई शहरों में बराकर नाटक खेले। इसे देखकर अन्य श्रनेक पारसी 
नाटकमंडलियाँ भारत के प्रमुख शइरों की यात्राएँ फर श्रपने नाव्यप्रयोग करने 
लगीं । इनमें से कुछ ने तो बलूचिस्तान, नेपाल; रंगून, मांडले, सिंगापुर श्रादि 
की यात्राईँ की श्रौर श्रपने हिंदी उदु' नाटक खेलफर घनोपाज॑न किया। सन्‌ 
१८८५ में खुरशीद बालीवाला के नेतृत्व में (विक्‍्टोरिया नाठकमंडली” लंदन भी 
गई और वहाँ विनायकप्रसाद थतालित्र! के हिंदी नाटक 'हरिश्चं॑द्र' का अभिनय 
किया | इस प्रकार एक पारसी गुजराती नाठकमंडली ने भारत से सर्वप्रथम 
विलायत जाने का मदहान्‌ साइस किया । 

इन पारसी गुजराती नाटक कंपनियों के मालिक, अभिनेता और लेखक 
सदा बदलते रहे । कमी घाटे के कारण और फकरभमी आपसी फूट के फारण ये 
कंपनियाँ टूट जातीं । यह भी देखा गया है कि एक ही फंपनी दो फंपनियों में 
विभक्त हो जाती और दोनों फंपनियाँ स्वतंत्ररूपेण अपना अपना व्यवसाय जारी 
रखती | श्रमिनेतागण और लेखक भी श्रार्थिक प्रलोभनों श्रथवा धन्य किन्हीं 
कारणों से नाटक फंपनियों की नौफरियाँ बदलते रद्दते । बंभई की ये पारती क॑पनियाँ 
सन्‌ १६३४ तक किसी न किसी तरह अपना श्र-+्तित्व बनाए रहीं। रेडियो एवं 
सिनेमा के श्रागमन के पश्चात्‌ वे धीरे धीरे कालफवलित दो गई । 


हिंदी नखशिख-काव्य-परंपरा हे 


7 डॉ० शास्तआाम युप्त 


कला और काव्य का प्रधान गुश सौंदय है | श्रतः कला की भाँति काव्य 
में भी बाह्य जगत्‌ ओर श्राम्यंतरिक जगत्‌ दोनों का सौंदययवर्शन प्रचुरता से किया 
जाता है क्योंकि दोनों के सौंदय में अश्रमिन्न संबंध है। भारतीय कवियों ने जहाँ 
( शंगार रस के अंतर्गत ) नारी के बाह्य सौंदर्य के श्रंठर्गंत उसके अंग प्रत्यंग का 
वर्णन किया है वहीं उसके मानस की आभ्यंतरिक भावनाओं का भी सफलतापूवंक 
चित्रण किया है। शअ्रस्तु मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के जिन श्रनेक शेड 
कवियों ने श्रपनी प्रखर प्रतिभा के बल से एसे श्रपूर्ष सौंदर्यजगत्‌ की खसुथि की है 
वह 'शिखनख” या 'नखशिख' वर्णन कहलाता है। “नक्षशिख! देवी देवताओं 
अथवा झवतारों के रूपव्णंन फे लिये और 'शिखनख” नरनारी के रूपवर्शान के 
लिये होता है । इन दोनों पद्धतियों के संबंध में आचार्य केशव ने 'कबविप्रिया में 
स्पष्ट रूप से लिखा है-- 


नख तें लिख लो घरनियों देवी नीपति देखि। 
सिख तें नख्व को म.नुघी 'केशवदास! बिसेपि॥ 
( प्रकाश: ११, दोहाः ३ ) 


इस प्रफार रीतिकाल में नखशिख वर्णन फो एफ स्वतंत्र विषय मानकर 
अनेकानेक ग्रथ लिखे गए. । यदि इन प्र॑थों को संख्या की दृष्टि से देखा जाए, 
तो कदाचित्‌ इनकी संख्या शताधिक ही दोगी। यद्यपि नखशिख के माध्यम से 
भी कवियों ने नायिका का रूपवर्णान ही फिया है तथा प अपनी रूढ़िबद्धता श्रोर 
श्रवेभक्तिफ दृष्टिकोण के फारण रूप का एऐंद्विक चित्र खड़ा फरने में उन्हें बहुत कम 
सफलता मिल सकी है | कुछ भी हो; यहाँ हमारा विचार हिंदी नखशिख साहित्य 
के गुण दोषों की विवेचना करना नहीं/अत्युत उन शताधिक अ्रयों की एक खोज- 
पूर्ण बूची प्रस्तुत करना मात्र है जो खोजी जिशासुश्रों के लिये कुछ काम की हो 
सकती है | प्रस्तुत चूची को तैयार करने में निम्नलिखित प्रथों से सहायता ली 
गई है-- 

१. हिंदी साहित्य का प्रघम इतिहास--जा्ज प्रियर्संन कृत, अनु० किशोरी- 
बाल धुत्त। 


है२९ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 
२, हिंदुई साहित्य का इतिहास--गार्सों द तासी, श्रनु० डॉ० लद्दमीतागर 


बास्णँय, 


३. दिग्विजय भूषण--गोकुल प्रसाद “बज” संपा० डा० भगवती प्रसाद सिंह 
४, मिश्रबंधु बिनोद, मास १,२३--मिश्रबधु 
६, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, षढ़ भाग ( रीतिकाल )-संपा० 


ढॉ० नरेंद्र, 


६. रामभक्ति में रसिक संप्रदाय- डॉ० भमगवतीप्रसाद सिंह 

७, तैवार्षिक खोज रिपोर्ट -नागरीप्रचारिणी सभा; वाराणसी 
८, संमेलन संग्रहालय के हस्तलिखित अंथी फी यूची . 

£६. हिंदी पुस्तक साहित्य--भी डॉ० माताप्रसाद गुप्त । 


कवि प्रंथ 
१---श्रंबुन कवि. नलशिख 


३--अनुनेन फवि नखशिख 
३- आजम खाँ. नखशिख 


४--उमेदकवि नखशिख 


४--कलानिधि. नखशिव 


विपरण 
रचनाकाल सं० १८७५ वि०। ये महाकवि 
पद्माक्र के पुत्र थे। 
कृविताकाल ; सं० १६२१ वि० । उदयकाल। 
१८६६ बि०। 
फविताकाल ; १७६० वि० । ये मुदृम्मदशाह 
रंगीले के दरबारी थे | 
फविताकाल ; १८८० बि० | जन्म १८५६३ 
वि०। ये शाहजहाँपुर के श्रासप्ास किसी 
गाँव में रहते थे । 


नीवनकाल ; छं० १७२६-९८०६ वि० | 


(खोज रि०१६००) इनका नाम कृष्ण भट्ट या। कवि कलानिधि! 


६--कान्हफनि नखशिख 


७--कामताप्रधाद नखशिख 


इनकी उपाधि थी। ये हैलंग ब्राझण थे। 
'नखशिख' में प्रत्येफ श्रंग पर एक दोहा एवं 
उसी आशय का एक कवि लिखा गया 
है। इसमें कुल र८ छंद हैं। 

जन्म : १६१४ बि०। 3पनाम फन्हईलाल, 
फायस्थ । ये राजनगर, बुंदेलखंड के निवासी 
थे। 


हु लहखपुरा, जिला फतेहपुर के निवासी 


हिंदौ नलशिख-काव्य-परंपरा ह२७ 
८-+कालिफाप्रसाद राधाजी का नख- रचनाकाल : रै८६६ वि० | 
सिंह शिख 
१--कफालिदास (१) वारवधू रचनाकाल : १७५४६ वि० | ये धनपुरा जिला 
तिवेदी विनोद कानपुर के निवासी और औरंगजेब के 
(२) हजारा दरबारी कवि थे । 
१०-- कुलपति मिश्र नलछशिख ( प्र० रवनाकाल १७२४-१७४३ वि० | जन्मकाल 
श्रै० रि० ) :६७७ वि० आगरानिवासी, माथुर चौबे | 
११--कुशलतिंह नखशिख (द्वि० कविताकाल १६२१ वि के पूर्व । 


ज्० रि० ) 
१०--कफरेशवदास (१) नखशिख प्रसिद्ध कवि केशवदास । नखशिख कविग्रिया 
के अ्रंतग त । 
(२) शिखनख १५वाँ प्रकाश »ऐर शिखनख' एक स्वतंत्र 
रचना । 


१३ खुमानकत्रि इनुमान नखशिख रचनाकाल : १८४५२ वि० | जीवनकाल 
१८००-१८८० वि० चरखारी, बुंदेलखंड कें 
बंदीजन और चरखारी नरेश विक्रमशाह के 


दरबारी कवि | 
१४- खूमचंद अंगचंद्विका कविताफाल ; १६२० त्रि० | उपनाम रसीले | 
कुँवर राठ जिला हमीरपुर निवासी । 
१५- गणेशदत नखशिख बचीसी रचनाकाल ; १८८२ वि० | 
मिश्र 
१६--गरणेशप्रसाद शिखनख कबिताकाल ; १६००-१६३० वि० । फरूखा- 
फकायरथ बाद निवासी । 


१७---गिरधरजी महाराज श्री जी के शअ्रंग 


१८---गोकुलनाथ राधा नखशिख जीवनकॉल : सं० १८००-१८७४ वि० तक 
लगभग | ये फाशिराण बलवंत सिंह और 
उदितनारायण सिंह के दरवारी कवि थे | 


१६--गोपालराय राधाशिखनख  उपस्थितिकाल : श्प४०० १८६१ वि०। 
बंदीजन बुंदेलखंडी । प्रस्तुत पुस्तक बलभद्र के नख- 
शिख पर टीका के रूप में है । 


श्श्ध भागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१०--गौविंद_ (१ ) शिखनख रचनाकाल : १६४१-१६४३ वि* । अस्म- 
गिल्लाभाई चंद्रिका काल १६०४ वि०। 
(२ ) राधारूपमंजरी सिहर भावनगर वासी । 
(३) #ईंयारषोडसी । 
(४ ) राधामुखषोडसी । 
(४ ) पयोधर पतन्चीसी 


( ६ ) नेनमंजरी 
११-गोविंद नखशिख (द्वि०त्रे० फत्रिताकाल श्व्यघ० बि०। गोपालपुर, 
(वाजपेयी । रि० ) सागर वासी । 


बआ्ाझण 


२२-- गर्बाल कवि नखशिख बूजरान रचनाफाल १८८४ | वि० जन्मकाल ; 
भीक्ृष्ण जू के १८:४८ वि०। मथुरा के वंदौजन और 

प्रसिद्ध फब्रि । ' 
२३--चंदन नसशिख रचनाकाल ; १:२३ वि० । फविताकाल सं«» 
१८१०-१८६५ वि० । बंदीजन श्रीर कवि, 
नाहिल-पुवायाँ, जिला शाहजहाँपुर फे निवासी 
ब्रह्मभट्ट । ये श्रोौर राजा फेसरी सिंह के दरबार 

में थे। 

२४--चंद्रशेलर नखशिख ( खोज जा|वनकाल ; सं० १८४४६--१६३२ वि० | 
वाजपेयी रि० १६०३ भुग्रजमाताद, जिला फतेहपुर निवात्री। 
हमारीहठ के रचयिता प्रसिद्ध कवि ये ही थे । 


२५-- जगतसिंईद नखशिख लिपिकाल १८६४ वि०। उपस्थितिकाल 
विसेन--- १७७० वि० फे आ्रासपास। ये जिला गौंडा 
दूयोत ह्वारी वासी थे। 

२६--जवाहिर नखशिख ( तृ० कविताकाल १८४४ वि० | विलग्राम, जिला 
बंदीजनन प्रै०रि०) हरदोई बासी | 


२७--तारापति नखशिख फविताकाल १८२० वि०। जन्मकाल १७६० 
वि० | आगरा निवासी चतुत्रेंदी ब्राह्मण । 


२८--तोषनिधि नखशिख रचनाकाल १७६१ वि० के लगभग। 
फविला जिला फर्दखाबाद के निवासी कान्य- 
कुब्च ब्राह्मण । 


हिंदी नसशिख-काव्य-परंपरा श्र 


२६--थान (कान्ह) हयग्रीव नखशिख कविताकाल ; १९०५ वि० । जीवनकाल सं० 
सिंह कायस्य १८८२-१६२४ वि० । चरखारी, बुदेलखंड 
वासी | 
३०--दामोदरदेव बृंदावनचंद-. कविताकाल; १८८८ वि० | श्रोरक्ठा निवासी | 
शिखनख-ध्यान- ये ओरछा नरेश राजा हम्मीरतिंह के गुरु ये । 
मंजूषा (प्र»त्रैं०रि०) 
३१--दिनेश कवि रतरइस्प (नखशिख) रचनाकाल : सं० १८८३ बवि० । टिकारी, 


जिला गया नित्रासी | 
३२--दिवाकर भट्ट नलशिख ५४ 
३३--द्विज श्रीराधानसशिख लिपिकाल १८५४ वि०। लन्मकाल १८२७० 


(खोज १६०१ ) के लगभग । 
३४--टविजदेव (१) शंगार फविताकाल ; ८२६ वि० के लगभग । 


बत्तीसी ( अयोध्या नरेश मानसिंह का उपनाम 
“द्विजदेव” था । 
( २ ) हनुमान नखशिख 
३५--देवकवि. नखशिख जीवनकाल ; १७३००१८२४ ० । इटावा 


वासी, ्योसरिह्ठा कान्यकुब्ज ब्राहण। 
रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि | 

३६-देवकीनंदन नश्वशिख कव्रिताक/ल ; १८४०-१८५६ वि० तक लंग- 
भग। जन्मकाल १८०१ वि०। भफरंदपुर 
जिला फरुखाबाद के कन्नौजी ब्राह्मण । 

३७--देवीदास इनुमत नखशिख कविताकाल: १८३५ वि० | जम्मकाल १८४० 

फायस्थ वि० । आप ८८ में छतरपुर निवासी थे । 

३८--देवीदीन नखशिख बिलग्राम जिला हरदोई के बंदीौजन, ये सं० 
१६४० में जीवित थे | 

३६--नबीकवि अ्रंगदपंण (नख- रचनाकाल १७६४ वि० । जीवनकाल १७३६- 

शिख ) १८०७ बि०। आपका पूरानाम सेयद गुलाम 

नबी एवं 'रसलीन” उपनाम था। आप बिल- 
प्राम जिला हरदोई वासी ये। अ्रंगदपंण में 


कुल १८० दोहे हैं । 
४०--नवनीतकबि श्यामांग अवयत्र प्रकाशित; प्र० रामदास श्ररोड़ा, बंबई 
भूषण श्द्य७३ ई० । 


ह३ ( ६६-३ ) 


डै१० 


४२-- पंचमसिंह. छुगल नखशिख 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


४१--हपशंभु_ नखशिख बचीसी कविताकाल १३३८ वि०। जन्मकाल १७०७ 


४३--पजनेस फवि नखशिख 


हर 


४+--परम वंदीजन नलशिख 


४५--परमानंदलाल नखशिख 


पौराशिफ 


४६ -परमानंद 
सुद्दाने 


४७ --परशुराम 
महाराज 


४८--पारसराम 


४६ --पुहकफर 


६ ०--प्रतापसादहि 


है 


वि० | सितारा के राजा; आपका असली 
नाम शंभुनाथ सिंह था। 


रचनाकाल १७६२ वि० । पन्ना, बुंदेलखंड 
बासी, रसिक तंप्रदाय के रामभक्त कवि। 


फविताकाल १६०० वि० के लगभग। उप- 


स्थिति फाल १८७१वि० | पन्ना, बुंदेल- 
खंड वासी । 


कविताकाल १६९०० के लगभग । णश्न्‍्मकाल 
१८७१ वि०; महोबा, बुदेलखंड वासी | 


कविताकाल १६२० वि० | नजन्‍्मकाल १द्चदू७छ 
वि० । अश्रजयगढ़, बुदेललंड वासी | 


नखशिख़ इजारा प्रकाशित; प्रकाशक नवलकिशोर प्रेस, . 


( संग्रह ) 


नखशिख 


नखशिख 


लखनऊ १८९३ ई०। 


कविताकाल १६८७ धथधि०। उपध्थितिकाल 
१६६० वि०। ब्रजवासी, “परशुरामसागर' 
के प्रसिद्ध रखयिता और निन्नाक संप्रदायी 
श्री व्यासदेव के शिष्य | 


आविर्भावकाल १८वीं शती का द्वितीय 
घरण | झ्ागरा वासी कुलपति मिश्र के पिता । 


नखशिख , खोज १६०३ ) रचनाफकाल १६७३ वि० के बाद । 


प्रतापपुर, मैनपुरी वासी कायरथ। प्रसिद्ध 
प्रेमाख्यानक कवि | 


(१) जुगल नख- रचनाकाल १८६६ वि०। बु'देलखंडी भाद । 
शिख ( खोज ये चरखारी नरेश विक्रमसाहि के दरबार 
१६०३, ' २) बल-में थे । 'जुगल नखशिख! में २५ छुंद हैं । 
भद्र के नखशिख 
का तिलकर प्र० 


घन छः रि ७ ) 


६१--प्रेमसखी 


हिंदी नलशिख-काव्य-परंपरा ३११ 


सीताराम नख- ( रचनाकाल संभवत; श्दृष० वि०। छऋन्‍म 

शिख वर्णन १७६१ वि० के लगभग | नखशिख ११६ 
सवैया तथा घनाक्षरियों में कद्दा गया दै। 
आप रसिक संप्रदाय के रामभक्त कवि और 
शंगवेरपुर जिला इलाहाबाद के ब्राह्मण 
निवासी थे। 


५२--बलभद्र कायस्थ नवशिख उपस्थितिकाल १६०१ वि०। पत्ना, बु'देल- 


खंड वासी ओर पन्ना नरेश नरपतिसिंद के 
दरबारी कवि थे । 


५३--बलभद्र मिभ शिखनख रचनाकाल १६४० वि० के पूर्व | जन्‍म १६०८ 


वि+ के लगभग । श्राप ओरछा निवासी पं० 
फाशीनाथ सनाढ्य ब्राक्षण के पुत्र थे । शिख- 
नख में ६४ घनाछरी छुंद श्रौर १ छुप्पय है। 


४४--बलबीर नखशिख ( खोज रचनाकाल १७४१ वि० । कन्नौज वासी | 
१६०२ ) 
५५--विहारी नखशिख रामचंद्र कविताकाल १८२० वि०। चलन्मकाल 
जी (द्वि० श्रे० रि०) १७६६ वि० 
$६--बिटद्ारालाल नखशिख केवल उल्लेख मात्र। प्रतिद्ध सततई कार 
बिद्ारीलाल । 
१७--बिद्दारीसिंद् नलशिख भूषण प्रकाशित, प्रकाशक्ष खडगविलास प्रेस, 
पटना, औ८८३ ई० 
$८--बेनी प्राचीन नखशिख उपस्थितकाल १६८० वि० के आसपास | 


कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बंदीजन श्नौर श्रसनी, 
जिला फतेहपुर वासी | 


$६--बैलनाथ कुर्मो नलशिख वर्णुन जन्म १८६० वि० । बाराबंकी के डेहवामान- 


६०--मद्र कवि 


६१--मंडन 


पुर गाँव के निवासी और रामभक्ति की 


रसिक संप्रदाय शाखा के एक भक्त कवि। 
नखशिख ( खोज 
१६०३ ) 
नयनपचासा रचनाकाल १७१६ वि० के आसपास । उप- 
(प्र० त्रै० खोज) स्थितिकाल १६८३ विं० । आपका पूरा नाम 
मणिमंडन मिश्र था | आप जैतपुर बु'देलखंड 
के निवासी और पहाँके राजा मंगद के 
झाभित ये । 


३६२ नाशरौप्रचारिणी पत्रिका 


६३-०-मनीराम बलभद्र कृत नख- रचनाकाल १८४२ बि० | शाप उनियारा के 
शिख सटीक राजा महासिंद तोमर के यहाँ थे । 


६३--महताब नखशिख रचनाकाल १८०० वि० । 

६४--माधवदास नखशिख 

६५,--मान मद्दावीर को नलशिख कविताकाल ; १७४४ वि० के पूर्व । 

६६--मानालाल नखशिख._. कविताकाल १६५२९ वि० । जीवनफाल 
(द्विजराम) १६१७-१६८३१ वि०। मल्लाबाँ, जिला हरदोई 
द्विवेदी निवासी | 

६७-मीरन कवि नखशिख आविर्भावकाल संभवतः १६०५ वि० के पूरब । 

६८->मुनिलाल रामनखशिख (६वीं शती । रसिक संप्रदाय के रामभक्त 

कवि । 
५६--मुरली नखशिख कविताफाल १८११-१८१६ वि०। ये आगरा 


के भरद्वाज गोतीय माथुर ब्राह्मण थे। इनका 
पूरा नाम मुरलीधर मिश्र था। 
७००-मुबारक श्रली ( १ ) श्रलक जन्मकाल १६४० वि० । विज्ञग्नाम, जिला- 
( सैयद ) शतक . हरदोई बासी । 
(२) तिलक शतक 


७१--युगलानंद नवल श्रंगप्रकाश लिपिकाल १६२२ वि० । जीवनकाल 
शरण 'देम- (रामजी का नख- १८७५-१६ ३३१ वि० | ब्राह्मण, इस्लामपुर, 
लता! शिख ) जिला पटना निवासी। रसिक संप्रदाय के 

बहुत बड़े रामभक्त । 

७२--योगेंद्र शारदा का नख- प्रकाशित; प्रकाशक ग्रंथकार, भागलपुर 
नारायणसिंह शिख १८६६ ई०। 

७३--रंगनारायणु-अंगादर्श । 
लाल 

७४--रघुनाथ- राधिका नखशिख जी वनकाल १६०४-१६१० वि० | चरखारी, 
प्रसाद. (द्वि० जे० रि०) बुदेलखंड वासी । 


फायस्थ 
७४ - रस आनंद शिखनख रचनाकाल १८१० वि०। जन्‍्मकाल १७८० 
बि० के लगभग | जाट, बेशयाग्राम, भरतपुर 
बासी | 


७६--रधरंग. सरौताराम नखशिख जन्मकाल (६०१ बि०; लखनऊ वासी | 
७:--रसराज नशशिख 


हिंदी नखशिख-काव्य-परं परा ३३३ 


७८“>सरूप शिखनख . खोज रचनाकाल सं० १८१० वि० | 


१६०४ ) 

७६--रसरूप राधिका जू को रचनाकाल १६२४ वि०। पिपरी राज्य, छुतर- 
नखशिख पुर वासी | 
( प्र>तऔै० रि० ) 

८० - रसालकवि नखशिज कविताकाल १८७४-१८६० वि० तक लग- 
भग | इनका श्रसली नाम श्रनंगेलाल बंदी 
जन था । ये बिलग्राम, जिला हरदोई निवाहती 
थे। 

८१--राघवदास रामचंद्रनलशिख १६वीं शती । रतिक्‌ संप्रदाय के एक राम- 
भक्त कवि | 

८२--राधाचरण राधिका नखशिख कविताकाल १६२१ वि० | जीवनकाल १८६६-- 

कायस्थ १६५१ वि०, राजगढ़, बु देलखंड वासा । 
८रे--रूपसहाय रामचंद्र का नख- रचनाकाल १८८६ वि०। पन्ना ।सी, रसिक 
शिख संप्रदाय के एक रामभक्त कवि | 
८४--लालबिहारी (१) श्रीरामचंद्र जीवबनकाल १६१४-०१६६२ वि० । इनका 
मिश्र नखशिख उपनाम “द्विजराज! था| ये गँवोली, सीतापुर 
(२) प्यारी जुकी के निवासी थे । 
नखशिख 


८५--लालधर फवि नखशिख १ यह सं० १६६७ वि० के लगभग जोधपुर के 


महाराजा रामसिंह के दरबार में थे। इनके 
केवल तीन द्वी छंद देखने फो मिलते हैं जिनके 


आधार पर यह कद्दा जाता है कि संभवतः 
इन्होंने किसी नखशिख काव्य की रचना फी 


थी। 

८६--लेखराज राधा नखशिख जीवनफाल १८८प्ा-१६४८ वि० | उपनाम 
(नंदकिशोर लेखराज' था। श्राप भगवंतनगर के निवासी 
मिश्र ) थे। 

८७--लोकनाथ राधिफासुषमा. रचनाकाले १७६० वि० । राधावल्‍लभी; 
प्वौबे घूँ दीवासी | 

८छ८--विश्वेश्वर श्रंगादश 
बखूशपाल वर्मा 


८६०--शंकरदत्त राधिका-मुख-वरणंन कविताकाल १८३० वि०। राघावल्लुभी, 
कान्य पटना बासी । 


३१४ भागरीप्रचारिणी पत्रिका 
६०--शिवसद्वाय नायिका-रूप-दर्शन कविताकाल १८ ६ वि० के लगभग। 


उपाध्याय संभवतः---जयपुर वासी । 
६१--शिवक्षाल नखशिख कविताकाल १८६४ वि०।  जन्मकाल 
दुबे १८३६ वि० के लगमग। डॉड़ियाखेड़ा 
जिला उन्नाव वासी । 


६२--सुखदेव मिथ नसशिख (द्वि० रचनाकाल १७३६ वि० । जीवनकाल १६६०- 
न्ौ०रि०) १७६० वि० | कंपिला, जिला फरु खाब्राद के 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण झापका उपनाम 
पकविराज' था | 
६३--सुजान फवि शिखनख 
६४-बूरति मिश्र राधा जू को कविताकाल १७६६--१८०० वि०। घन्म 


नखशिखस फाल १७४० वि० के लगभग । आगरा 
निवासी, कान्यकुब्ज ब्राह्षण । नखशिख 
में कुल ४१ छंद हैं । 
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हृतिहासवाद और ऐतिहासिक उपन्यास की सामाजिक 
उपयोगिता 
डा० रमेश कुतक्षमेघ 


क्राज हम इतिहास को मात्र अतीत का वर्शन तथा विवरण ही नहीं मानते, 
अर्थात्‌ नव्य इतिहास का फाम केवल तथ्यों का सिलसिलेवार पेश फरना ही नहीं 
है। श्राज इतिहास इतिदासवाद ( हिस्टरीसिज्म ) तथा इतिहासलेखन ( हिस्टि- 
रियोग्राफी ), इतिहासदर्शन श्रादि के नए क्षेत्र विकसित कर चुका है। क्‍या 
इतिहास घटनाओं का सतही प्रवाह ही है, श्रथवा यह कारण परिणाम की श्रृखला 
में बँधा हे ? क्या ६तिहास व्यक्ति की 'मुक्त इच्छा? (फ्री विल) है श्रथवा भौगोलिक 
तत्वों श्रीर चरित्र, स्थानविशेष फी आर्थिक दशा, लोगों के स्वभाव, और उनके 
सामाजिक गठन के द्वारा ऐतिहासिक निश्चयवादः में आ्राबद्ध है ? क्या इतिहास 
सम्रारो की वंशावलियाँ ही पेश करता है शब्रथवा मानवीय व्यवष्टार की निरंतरता 
और संस्कृति में परिवर्तन के द्ेतुओं को भी खोजता है १ क्‍या इतिहास का विवरेक- 
शील विश्लेपण हो सकता है ? क्‍या इतिहास और समाज और फला (यहाँ उपन्यास) 
का त्रित्व हो सकता है १ इस प्रकार के करे प्रश्न उठाए गए हैं । 

सबसे पहले इतिहास काल की निरंतरता को सिद्ध फरता है। हम अ्रतीत 
ओर भविष्य, के ब्रीच विराम या श्रवरोध नहीं पाते | यद्यपि इतिहास भविष्यवाणी 
कम कर सकता हे, तथापि भविष्य फा निरदंश कर सकता है | 


दुसरे, इतिहास मानवीय समाज के बाबत होता है । यह इसके विकास 
की कहानी तथा याथातथ्यों को पेश करता है । 


पहले और दूसरे तत्वों को मिलाकर कट्दा जा सकता है कि इतिहास 
विवेकशील अध्ययन तथा बोध है जिसमें मानवीय स्वभाव तथा चेतना, कर्म तथा 
स्वप्तों का सत्र कालों (श्रतीत, वर्तमान एवं भविष्य भी) के लिये समावेश होता है । 
अतएव इतिट्दास क्रिसी देश की मानवता की एक संमूर्ति है जहाँ जनता, राजवश, 
घटनाएँ, जनता का राजनीतिक विकास, उसकी सामानिक तथा श्रार्थिक संस्थाएँ, 
उसके विश्वास तथा श्रादर्श, संस्कृति तथा रचि आदि शामित्र हैं। ये सभी मिल- 
कर संपूर्ण जनता को संधर्षों के दौरान गुन्नारा करती हैं। इसलिये राष्ट्रों और 
कालों के इतिद्वास तो केवल खंड हैं; पूरा प्रधार तो प्रांतीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं 
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को लॉनकर कम से कम एक पूरी सम्यता; जैसे अरब दुनियाँ यूरोप फा ईसाई 
जगत, बृहत्तर भारत और पूरे भौगोलिक खंड तक होना चाहिए। पड़ोसियों के 
इतिहास या विश्व इतिहास से अपरिचित किसी राष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व को कम 
सफलता मिलती है। 'इतिहास बीती हुई राजनीति है; तथा राजनीति बतंसान 
इतिहास है |! इस आंशिक कथन में हम किसी फालखंड फी सार्वजनिक घटनाओं, 
मामलों तथा प्रद्ृत्तियों को समझने की दिशा जरूर पाते हैं । अ्रकत्र के पहले तक 
इस अपने पड़ोसी मुसलमान देशों के इतिहास से श्रपरिचित थे। श्रतः इमने बारं- 
बार ऐतिहासिक भूलें दुहराई । शअ्रंग्रेज हमारे इतिहास से परिचित हो चुके ये | 
अतः उन्होंने घटनाओं पर काबू पा लिया । 


वास्तव में इतिहास हमारे लघु जीवन तथा उसके नन्‍हें से श्रनुभव को 
मानव जाति के श्रनुमव तथा एक विशाल कानप्रवाह से एकतान कर देता है। यह 
हमें वर्तमान तक ले श्राता है। असंख्य मूर्तियाँ मंदिर, पांडुलिपियाँ, दस्तावेज, 
विकके थ्रादि वर्तमान की सिद्धि हैं। इसीलिये क्रोचे (सभी इतिहास को समसा- 
मसयिक्! मानते हैं क्योकि इतिहासदशन' तो वतमानबोध से ही होता है जबकि 
मानवता के विशाल कथानक श्रौर जीवन के प्रति प्यार फरना शुरू करता है, अ्रतः 
किसी थी तरह मनुष्य श्रपने अतीत से पलायन नहीं कर सकता, उसे श्रपनी 
परंपरा और विरासत से समझौता फरना ही होता है।राष्ट्र के रूप में जनता 
अपने इतिहास की परंपरा, विवेकशील तथा स्वसाधारण बोब को धारण किए 
रहती हे । जीवन श्रौर इतिहास तथा कला और जीवन, फलस्वरूप इतिहास और 
कन्ञा का अद्भुत संबंध है। यदि जीवन व्यक्तिगत क्षणिक, गतिशील और बतंमान 
है तो इतिहास व्यक्तिगत का सावंजनिक बनानेवाला, शाश्वत्‌ू, जड़ और अतीत 
है। किंतु इतिहास वैयक्तिक जीवन फो सावजनिक बना देता है। भ्रत+ ऐतिहासिक 
श्रध्ययन का एक लच्य यह भी होता दे कि वह यथारंभव क्षत्य के नजदीक ले जाए, 
और इसमें भ्रांतियों से भी मुक्त कराए । इतिद्वात के ज्ञान अथत्रा बोध के द्वारा ही 
चेतना का विस्तार होता है। प्रत्येक युय कुड आचरणों, विद्धांतों श्रोर विचार- 
घाराओ द्वारा जीवन के प्रति अपने दर्टिकाण का प्रकाशन करता है। ये इृष्टिकोण 
उस विशेष युग में निरपेज्ष श्रोर सर्वम्रान्प समके जाते हैं। इतिहासकार इनके 
काल प्रवाह श्रर्थात्‌ परंपरा के परिवर्तनो फो पहचानता दैे। इस तरद्द इतिहासबोध 
सत्य की पहचान और विश्लेषण दोनों करता है। इसके अ्रंतर्गत वास्तत्र में क्या 
घटित हुआ है; क्रिस प्रकार घढित हुआ्रा है तथा क्‍यों घटित हुआ है, ये तीनों 
बातें शामिल हैं| हमारा देश इसी ऐतिहासिक बोध की कमी का शिकार रहा है। 
जो जनता अपने देश का हऋर सर्त्यों से पूर्ण तथा श्रातिविह्ीन इतिद्ास नहीं जानती 
वह संकट के मोकों पर दिग्प्रमित होती है या भ्रातियों का शिकार बन सकती है। 
इसके अलावा गलत ऐतिहासिक परंपरा बौद्धिक विघदन और कमजोरी फा खोत 
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है, चाहे कुछ काल के लिये भले ही अतीत गौरब की भावना तथा सक्रियता नजर 
आने लगे | इतिहास फा इशारा हमेशा बतंमान तक तो होना ही चाहिए। जब 
किसी जाति का श्रतीत मद्दान्‌ होता है; उसकी उपलब्धियाँ त्रिशाल होती हैं तब 
वह जाति भविष्य की कीमत पर श्रतीत में शरणार्थी हो जाती है । एक पीढ़ी द्वारा 
या एक युगविशेष में जो महान्‌ उपलब्धियाँ हुई हैं, थे दुसरी पीढ़ी द्वारा 
तथा दुसरे युगविशेष में खोई भी जा सकती हैं। श्रतः इतिहास में हमारी 
प्रेरणा हे जो हमारे सामाजिक जीवन तथा यथार्थ बोध को श्रालोकित करती है । 
ऐसा ही इतिहासलेखन हमारी प्रेरणा है जो एक संपूर्ण जमता 
तथा उसकी संस्कृति एवं यथार्थ बोध को दिशाएँ दे सके। यह भी न 
हो कि इतिहास केवल ज्ञान का खजाना तो बढ़ाता चला जाए. किंतु 
कर्मच्षेत्र से निरुत्साहित फर दे। इसीलिये इतिहासबोध में 'क्या', 'कैसे! तथा 
क्यों! का नित्व है! जो इतिहास केवल राजाश्रों की वंशावलियाँ या घटनाएँ 
पेश करता है तथा पढ़ोसी राष्ट्रों के इतिहास से श्रनभिश होता है, वह जनता 
को खंडित दृष्टिदान करता है तथा केवल किताबी होता है। इतिद्दास केवल 
महान्‌ व्यक्तियों फी ही जीवनियाँ नहीं है; बल्कि इसमें उन लाखों करोड़ों गुम- 
नाम लोगों के जीवनखंड भी शामिल हैं, जिन्होंने इतिहास की मानवीय 
चेतना के चितिजी फा विस्तार किया है। ब्रत; हम इतिहास में मानव” के 
व्यवहार तथा चेतना का सामान्यीकरण भी फर सकते हैं। यह सामान्यीकरण 
व्यक्तिमानव या राष्ट्रमानव का न होकर विश्वमानव का हो सकता है। कुछ 
उदाहरण थों हें : 

जब्र कोई जनता एकजुट हो जाती है, जच्र उसमें आत्मविश्वास तथा आात्म- 
चेतना जग जाती दे तत्र दुमरे लोग स्थायी रूप से उसे दतन्नाए नहीं रख सकते; 

जन्न किसी राष्ट्र के अस्तित्व को ही धमकी दी जाती है तब वह संगठित 
होकर एक मनुष्य को तरह लड़ता है; 

जत्र किसी जनता का श्रपमान किया जाता है तब बहुत कुछ एक निश्ित 
प्रकार की प्रतिक्रिया होती है--विशेषकर एक सामाजिक समूह में यह प्रतिक्रिया 
काफी विश्वतनीय होगी, यद्यपि इसका प्रभाव तथा चरित्र परिस्थितियों, समूह की 
शक्ति, तथा प्रतिरोत्र की प्रडृति पर स्वभावत; श्राश्रित होगा ही; 

जत्र दो जनताएँ मिलती हैं. तब्र आरंभिक संघर्ष के बाद, उनके व्यवस्थित 
हो जाने पर; बहुधा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण आता है; बशर्तें उनमें से 
एक की सामाजिक चेतना श्रेष्ठतर हो; 

यह सही है कि व्यक्ति के बाबत कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की या 
सकती, किंतु महान्‌ सामाजिक समूहों, जनपरिमाणों, वर्गों, जातियों और राष्ट्रों की 
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प्रतिक्रियाओं में साहश्य दढ़ा जा सकता है। बहुधघा वे 'एक तरह! की परिस्थिति 
में 'एक तरह! ( एक?! नहीं ) की प्रतिज्या एइटर्शित करते हैं। इन दो स्थितियों से 
इतिहासदशन की दो धाराएँ काफी प्यक्‌ हो जाती हैं। पहली घारा 'मुक्त इच्छा' 
श्रर्थात्‌ ब्यकि को इतिहासनियागक मानती है तो दूसरी धारा “निश्चयवाद! अर्थात्‌ 
किसी शर्तों में बँचे मानव के कार्यो को इतिहासनियामक्‌ मानती है। मनुष्य 
प्रकृति फी आवश्यकताशो के श्नुरूप जितना अ्रधिक बढ़ता जाता है, उसे उतनी 
ही भ्रधिक स्वतंत्रता मिलती जाती है। पहली धारा इतिहास की रोमांटिक चेतना 
को ञ्ात्मसात्‌ फरती हैं तो दूसरी सामाजिक शआ्रावश्यकता के बोध को। पहली 
धारा में इतिहास में व्यक्ति प्रधान ऐ, तो दूसरी में समध्टि | पहली धारा इतिहास 
को महान्‌ व्यक्तियों की जीवनी की वरद लेती है; घटनाओं फीो उनके प्रातिसम ज्ञान 
की उपज मानती है, तो दूसरी उसे समाज फी कह्दामी के रूप में लेती दे और उसमें 
एक प्रणाली खोज है। इतिद्दासदाखन की दृषि से एनिहासिफ रोमासों के विकास 
में पहली धारा की, तथा ऐतिहासिक उपन्यासों के विज्ञास भे दूसरी धारा की प्रधा- 
नता दृष्टिगोचर होती है। इतिहास्लेखन की दूमरी दृष्टि से पहली धारा में 
इतिहास इतिद्वचात्मक तथा प्रातिमज्ञानपूर्श दे, तो दूसरी में वैज्ञानिक, विश्लेपणीय 
तथा बौद्धिफ। पहली घारा इतिहःस का कला के रूप मे स्वीकार करती हैं तो 
दूसरी विज्ञान के रूप में । पहली धारा में इतिहासलेश्बन इतिहासकार के दर्शन 
तथा वैयक्तिक बोध से अनुपाणित रहता है, तो दूसरी में उसके समाजशाञ्रीय 
विश्लेषण पर । 

यों तो मनुष्य भी सामाजिक निर्मिति है। वह जाति और देश, धर्म 
श्रौर शिक्षा, परिवार श्रोर प्रांत के बातावरण में ढलकर ही बनता है। इसी 
अनिवाय परिपेक्ष्य में हमें व्यक्ति के कार्यो का निरीक्षण फरना चाहिए। इसके 
अलावा व्यक्ति को पूर्णतः श्रकथनीय भी नहीं कहा जा सकता | श्रत्र तो आधुनिक 
मनोविज्ञान उसके अ्ंतजंगत्‌ के रहस्यों को भी खोलकर रख देता है। [ इतिहास फो 
लीवनी तथा इतिदृत्त के रूप ( >उपन्यास ) में लिखनेवाले “लेखक” तो इसका 
उपयोग बहुतायत से करते हैं ]। इसके अलावा परंपराएँ भी व्यक्तिचरित्र के कई 
पहलुओं को प्रकाशित करती हैं। फिर भी व्यक्ति में बहुत कुछ रहस्वात्मफ चारि- 
निक नेपुर्य रह द्वी जाता हे जिसे इतिहासलेखन की फ़लात्मक परंपरा के श्रंतर्गत 
उपन्यास अधिक सुचारु ढंग से उद्प्राटित फर सकता है | किंतु जनचित्र तथा 
जनधटनाओओं के क्षेत्र में वैज्ञानिक विश्लेपण सर्वाधिक लागू होता है। जब हम जन- 
मंयनों तथा जनांदोलनों का निरीक्षय करते हैं, तब ऐसा भान सर्वाधिक होता 
है कि इतिहास में फारण परिणाम फी फोई प्रणाली अ्रवश्य है, इतिहास में भी 
निश्चय है। इतिहास में जनक फा संबंध राजनीतिक, श्रार्थिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक शक्तियों से है। और ये सभी शक्तियाँ “जनता के सावंजनिक आचरण? 
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से संबद्ध हैं। इसके द्वारा इम कुछ मान्य सामास्यीकरण प्रात्त कर सकते हैं दथा 
मविष्य का ब्रंकेत भी कर सकते हैं। सारांश यह है कि इतिहासलेखन में इतिहास- 
दर्शन के अ्रंतर्गत के सभी सार्वजनिक आचरण फा सामान्यीकरण किया जाता है 
तथा कुछ निरपेक्ष या सापेक्ष निष्कर्ष निकाले जाते हैं । इसके विपरीत इतिहास- 
लेखन में कला इतिबृत्त के श्रंतर्गत इतिहास के ताल, प्लाठ, श्रावृत्तियों, चरित्रों का 
चित्रण किया जाता है तथा जद देशकाल फो दृश्यवत्‌ जीवंत समाज के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है । अतएव दोनों ही पद्धतियाँ 'शाश्वत मानत्र” के श्रादिम 
एर्व संपूर्ण भिंत्र फो पृष्ठभूमि में पेश करती हैं । 


इतिद्वास में देश अर्थात्‌ भूगोल; एवं फाल अर्थात्‌ इतिहास फ्रा संयोग है । 
इम भूगोल के बिना इतिहास की शक्तियों को कल्पना ही नहीं कर सकते | जहाँ 
जहाँ जनता को अपने भूगोल का ज्ञान नहीं होगा श्रयांत्‌ जो भूमि सीमा, उपज, 
निवासियों के प्रकृतिग्रेम, भूमिप्रम, देशचित्त आदि से अ्रपरिचित दोगी, वह ऐटवि- 
हासिक गोध के अभाव में विभाजित होगी । हमारे देश में भूगोल के इस ज्ञान 
के झ्रभाव के फारण ही एतिद्ासिक बोध की कमी रही है। भारतीय वांश्मय में 
बृदत्तर भारत ( दक्षिण पूर्व एशिया ) या चौन, जापान, कोरिया आदि में गए 
बोद्ध भिन्तुओ के कोई भी संस्मरण, यात्राद्ृतात श्रादि नहीं मिलते जितके फल- 
स्वरूप हमारी ऐतिदाधिक चेवना बटुत ही सीमित हो गई है । जिस इतिहासलेखन 
मे स्थानीव राजपंशों की गाथा ही गाई जाएयी श्रौर जनक की उसेक्षा होगी, 
उसके द्वारा देश की दशा का पर्यवेज्ञण नहीं दो सकेगा और स्थानीय देशभक्तियों 
६ प्रातीयता, जातीयता ) को बढ़ाबा मिनेणा। जिस इतिद्दासलेखन में पुराने 
आदर्शों फा ही जयगान किया जाएगा उसका परिणाम भविष्य की कीमत पर 
अतीत में श्राभय लिए रहना होगा । जिस इतिहासलेखन में जातिया संप्रदाय 
का आधार लिया जाएगा वहाँ एक ही ऐतिहासिक तथ्य तिल्कुल विपरीत सत्यों 
का उदूवाठन करेगा , सर्दार पणिक्वर ने इसका उदाहरण दिया हे। हिंदुश्रों की 
दृष्टि में वे ही चरितनायक है जिन्होंने मुसलमानों फा प्रतिरोध किया, जैसे राणा कुंमा 
राणा प्रताप, शिवाजी, गोविंदर्तिह आादि। मुसलमानों की दृष्टि में वे ही 
चरितनायक ह किन्‍्दहोंने हिंदुश्नों को जीता, जैसे अलाउद्वीन खिलजी, फीरोजशाह 
तुगलफ, औरंगजेत्र । किंतु थ्राज इतिहासल्लैक्न में हम व्यक्तियों या उनके 
आश्रितों के दृष्टिफोशों के बजाय जनता के संघर्षो, उनके राजनीतिक विकास, 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शार्थिक संस्थाश्रों; आादर्शों एवं विश्वा्सों, लोकपर॑प- 
राओं एवं प्रगति, विरोधों और साम्पो आदि का आधार श्रपना सकते हैं। राज- 
बंशों की गायाएँ तो केवल सतह का प्रबाह हैं; तलस्पर्शों इतिहास तो यही है। 


इमारे देश के इतिद्दासलेखन में उपयुक्त जठिल संमस्याएँ श्राती हैं. जिनको 
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आज बिंसेंट स्मिथ, लेन पूल, जायसवाल या सरदेसाई की भाँति केवल तथ्यों के 
संकलन द्वारा नहीं सुलकाया जा सकता है। श्राज इतिदासवाद तथा इतिहास 
दर्शन का सहारा लेना ही होगा । साहित्य के दृष्टिकोण से तो स्पष्ट हे कि 'रोमांत! 
तथा “ऐतिहासिक रोमांस” अतिमानत्रीय चरितनायकों तथा श्रद्धितीय सोंदयगर्विता 
थुवतियों के छुझ इतिहास हैं जिनमें केवल वातावरण एतिहातिक है तथा जो मूलतः 
प्रम और वीरता के विंदुश्रों के चारों भर ही घूमते हैं । इसके विपरीत राजबंशों 
के घटनात्मक प्रमाणों के साथ साथ जनक एवं जनचित्त श्र्यात्‌ जनजीवन का भी 
समावेश फरनेत्राले "ऐतिहासिक उपन्यास” ही समाज और देशकाल फो इतिहास- 
योध से श्रनुस्यूत करते हैं। पहली फोटि में वाल्टर स्काट; ड्यूमा, किशोरीलाल 
योस्वामी आदि के उपन्यास हैं, तो दूसरी में तोल्सतोय, राहुल साकृत्यायन, बूंदावन- 
हल वर्मा, इजारीप्रसाद द्विवेदी के उपस्य।त हैं। इस प्रकार एतिहासिक उपन्यास 
थी उसी विधा फी सामाजिक उपयोगिता होगी जिसमें इतिहास व्यक्ति या वैयमिक 
घटनाओं के बज।य जनजीवन, तथा श्रनेक घठनाओ्रो को कारण परिणाम में बाँध- 
कर मानवीय चेतना के सामाजिक निर्माण का चित्त प्रस्तुत फरे। 


उपयुक्त विवेचन के श्राधार पर 'एतिहासिक उपन्यास! इतिहास लेखन 
की ही एक विलक्षण, व्यक्तिकृत, कलात्मक विधा ठहरता है। उपन्यासकार पहले 
इतिहासकार ही होता है, किंतु वह कलाकार के रूप में श्रणिव्यक्ति कर । है। 
सामग्री दोनों की एक ही है; जेले वेशभूषा, भित्तिलित्र, वास्तु, मूर्तियाँ, पाडु- 
लिपियाँ पुरातत्व, शिलालेख, सिक्‍के, दस्तावेज शञ्रादि । विश्लेपणजस्रन्वेषण दोनों 
में ही हे, लेकिन जत्नकि इतिहासकार मात्र बोद्धिक एवं वैज्ञानिक पद्धति को प्रधानता 
देता है, इतिहासज्ञ उपन्यासकार प्रधानतः सौंदर्यात्मक तथा प्रातिभज्ञानात्मक 
पद्धति अ्रपनाता है| ये दोनों पद्धतियाँ विरोधी न होऋर परस्पर पूरक भी हैं। 
इसीलिये इतिहासकार सौंदर्यात्मक एवं प्रातिभज्ञानात्मक तथा उपन्यासकार 
डौद्धिक एवं वैज्ञानिक पद्धति फो भी ग्रहण कर सकते हैं श्रोर करते हैं। किंतु 
इतिद्दास के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं ( जैसे लोकजीयन, लोकचित्त, तत्कालीन देश- 
समाज आदि ) जहाँ फल्पनात्मक व्याख्या ही सर्वोचित तकनीक है . श्रतः ऐति- 
इासिक उपन्यास में एक झोर यदि तथ्यों को संकलित फरके सामास्यीकरण प्राप्त 
किए जाते हैं तो दूसरी श्रोर कल्पनात्मक व्याख्याओं द्वारा विशेषीकरण | दोनों ही 
युग की प्रदृत्तियों तथा कार्य-करारण-नियम की निश्वयात्मकता का निर्देश करते 
हैं। सारांश यह है कि यदि इतिहासबोध का धर्म मानव फी चेतना तथा “जीवन” 
का स्पंदन ग्रहण करना है तन तो यह कलात्मक पद्धति के द्वारा ही उपलब्ध हो 
सकेगा । यहाँ मानव स्वभाव तथा चरित्र की समझ पर बल दिया जाता है और 
इसके निमित विशिष्ट एवं वेयक्तिक चरित्र पात्र चुनें जाते हैं। श्रतः इतिहासकार 
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और उपन्यातकार दोनों ही श्रतीत का पुनर्ंजन करते हैं--इतिहासकार अ्रपनी 
कल्पना को सत्य के अधीन रखता है तथा उपन्यासकार सत्य फो कल्पना से सजीब 
कर देता है | इतिहातकार न तो नई फल्पना जोड़ सकता है, न तथ्य के खिलाफ 
जा सकता है; जबकि उपन्यासकार समाज और जीवन की छुलछुल धारा को अश्रंफित 
करने के लिये सत्य फो भी थोड़ा घुमा फिरा सकता है, नई पताका-प्रकरी - मूलक 
करपनाएं जोड़ सकता है । इतिहासलेखन में मूल्यों फी तोज भी की जाती है 
किंतु यहाँ यही ध्यान रखना चाहिए. कि मानदंड उसी फाल के उन्हीं लोगों के 
हों श्र्यात्‌ उनमें फालतत्व फा सापेक्ष्य हो अन्यथा इस उस समाज फा जीवन 
नहीं समझ पाएँगे | यद सद्दी है कि श्रार्थि.य और राजनीतिक मूल्यों में काल- 
तत्व की अ्रविकता होती है, जम्रकि सौंदर्यात्मक श्रौद्धिक एवं भावात्मक मूल्यों में 
क्रमशः श्र श्रपेज्ञाऊत कमी । यदि इस कालतत्व को देशतस्त्र से भी जोड़ 
दिय्रा जाए तो हम देखते हैँ कि वास्तुकला सर्वाधिक ऐतिहासिक च रेत्र से पर पूर्ण 
होती है क्योकि वह श्रपने युग की जरूरतों तथा चरित्र फो प्रकट करती दे, चित्र 
तत्व तथा वेशभूषा का दर्जा दूसरा है; राजनीतिक आर्थिक साहेत्य फा तीसरा | 
किंतु संगीत, श्रमू त चित्रकला, शुद्ध कव्य श्रौर शुद्ध नाटक श्रादि में सत्रसे कम 
ऐतिदासिक चरित्र होता है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक उपन्यास एक और यदि ऐटि- 
हासिक चरित्र से बैँधा है, तो दूसरी ओर फलात्मक साबंभौमिकता के 
कारण सार्वक्रालिक तथा सार्वदेशिक भी हो सकता है। उपन्यास तो आधुनिक 
समाज फी ही देन है जो समाज और व्यक्ति के बीच नई संतुलन के प्रतीक 
रूप में विकतित हुआ है। श्रतः ऐतिहासिक उपन्यास मानब के 
सातत्य जीवन की धारा और समाज के अनुभवों को संचित करता है। 
यहाँ वर्तमान को भुलाकर भ्रतीत में पहुँचा जाता है और पुनः प्रच्छुन्न रूप से काल- 
प्रवाह द्वारा वततमान की यथाय॑ भूमि में लौठा जाता है जहाँ ग्रतीत वतंमान में 
एक क्रम है। भविष्य का निर्देश है। प्नतः यह दूरी को निकटतां में परिणत कर 
देता है। ऐतिहासिक उपन्यात में बहुधा बर्तमान समाज की कमियो तथा खूबियों 
के श्राघार पर भी मूल्यव्यवस्था प्रदान की जाती है श्रर्थात्‌ वर्तमान समाज भी 
पृष्ठभूमि में एक श्रदश्य पोषक के रूप में> रहता है। यदि देश काल के श्रक्ष 
(मैट्रिक्त) फो लिया जाए. तत्र ऐतिटह्विसक उपन्यास के चार प्रकार के अंतस्तंबंध हो 
सकते हैं ( यदि वर्तमान को केंद्र में रखा जाए ) : 

(१) श्रतीत में बतंमान को परोक में प्रहण किया जाए--ऐतिदाखिक 
ययार्थवाद । 


(२) वर्तमान में अ्रतीत को प्रत्यक्ष या परंपरा रूप में ग्रहण किया जाए-- 
कामालिक यथायवाद | 
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(३) बतंमान में भविष्य को संकेत रूप में प्रहश किया जाए, - कांतिफारी 
स्न्द्दतावाद ! 


(४, भविष्य में बतमान को निष्कर्ष रूप में प्रहण किया लाए--अ्रसंमव 
संबंध । 
इन चार अंतस्तंबंतों से यह स्पष्ट है कि हम समाज तथा तत्कालीन नीवन, 
समस्याएँ तथा संघर्ष ग्रादि को इनमें से किसी एक संबंध के आधार पर प्रस्तुत कर 
सकते हैं। इस प्रस्तुतीकरण में टूटी कड़ियाँ, या ऑअँपेरे पहलू; या अ्रद्वितीय 
घटनाएँ खुद - ब - खुद संश्लिष्ट होती, जुड़ती, प्रकाशित होती चली चाएँगी । 
शर्त यददी है कि वर्तमान श्रर्थात्‌ समसामयिक बोध हमारे विवेक के केंद्र में रहें; 
अन्यथा वर्तमान से पलायन फी स्थिति में संबंध की यह कड़ी टूट चायगी और 
इम रोमांस फी कीमत पर इतिहास को #जरशअ्रंदाज फर देंगे। पुराण, पुराकथाएँ, 
रोमांस, एतिददासिक रोमांस आदि इसके उदाहरण हैं जहाँ देश फाल-त्रोध में फाफी 
गडुमडु सा हो जाता है। हाँ, यह टीक है कि इतिहास के तथ्यो की सरसता प्रदान 
फरने के लिये रोमाटिक मधुरता का परिपाक किया जाए श्रर्थात्‌ भावात्मक ऐतिहा- 
सिक्ता की कल्पना भी हो | हाँ, यह भी जरूरी हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास में 
समाज फो समभने तथा वर्तमान में उसके प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिये 
परंपराश्रों, जनश्रुतिय्रों, किंत्रदतियोँ, लोककथाश्रो, लोकगीतों, रीतिरिवाजों, 
झादि फा समावेश भी किया जाए। अतः कई लघु या सहकारी काल्पनिक पानों, 
काल्‍्पनिक घटनाओं आदि की ऐतिहासिक उपस्यास में बहुतायत हो ही बानी दै 
क्योंकि जब प्रमाणित तथ्य प्रदुख पात्रों के का-व्यापार को अनुशासन में बाँचे 
रहते हैं तब अनेक व्यक्तिगत घटनाएँ तथा काल्पनिक पात्र श्रादि समाज की किसी 
मान्यता, फिसी दृष्टिफोण, किसी समस्या आदि का आयचीकरण करते हैं। इस 
प्रकार इनके संयोग से ही समाज तथा जीवन की संमूर्ति उभर पाती है। 


देशकाल के श्रायाम में ऐतिहासिक उपन्‍्पासों में घटना एवं पात्र की भी 
संबंधात्मकता है । जब्र घटना तथा पात्र दोनों ही ऐतिहासिक होते हैं तब एक 
समृद्ध ऐतिहासिक उपन्यास की रचना होती है चाहे उसका कलात्मक स्तर जो भी 
हो। जप पात्रों या घटनाओं में से दोनो श्रथत्रा एक काल्पनिक होते हैं तब मिश्रित 
ऐतिहासिक उपन्यास की उपलब्धि होती है। यदि दोनों काल्पनिक होते हैं किंतु 
देशकाल वास्तविक होता है तत्र वह उपन्यास समाज का एक चित्र दे सकता है। 
कितु यदि देशकाल का भी श्रतिक्रमण द्ोता है तत्र वह रोमांस बन जांता है। 
साराश यह है कि घटना एवं पात्र पर श्राश्रित रहनेबाला उपन्यास ऐतिहासिक 
तथा भाव एवं रोमांस पर श्राश्रित रहनेत्राला उपन्यास ऐतिहासिक रोमांस होता 
है। यहाँ पर समान की दृष्टि से रोमांठ या ऐतिहाधिक रोमांव तथा ऐतिहासिक 
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उपन्यास की तुलना करना समीचीन होगा। रोमांस का काल सीमा के परे होता 

है, ऐतिहासिक उपन्यास कालसीमा से बँघा होता है; रोमांस यथार्थ ते भी परे - 
होता है; ऐतिहासिक उपन्यास ययार्थोन्‍्मुख होता है, तथा रोमांस में घटनाओं पर 

बल दिया जाता है जबकि ऐतिहासिक उपन्यास में चरित्रचित्रण पर बल दिया 

जाता है । 'शुद्ध रोमांस' में जादू ठोना, श्रतिमानवत्त तथा अ्रति दानवत्व होता 

है जो क्रमशः अंधविश्वास, अतिरोमांचक कार्यों तथा प्रवल संघर्षों में रूपांतरित 
धोकर “एटिहासिक रोमांस' में भी प्रतिष्ठित होता है। यहाँ सामंतों का युग तथा 
मध्यकालीन निज्जपरों का चक्र होता है। इसके श्रगले विकास श्रर्थात्‌ एतिहातिक 
उपन्यास में अश्रंधविश्वासः चननजीवन तथा राजा सामंतों फी परंपराओं में; अति 

रोमांचक कार्य पौराणिक ग्रादर्शों' या वतमान बोध या व्यक्तिगत शील की स्थापना 

में प्रबल संयर्ष दुर्घष प्रकृति या युद्ध, या ऐतिहासिक आततायी या जनसंवर्षों में 

रूपांतरित हो जाता है। यहाँ जनसंल्ृति का युग तथा 'ऐेतिहासिक उपन्यास! 

का चक्र होता है। अ्रत: ऐतिहासिक रोमांस में श्रंधविश्वास के साथ साथ परंपराएँ, 

अतिरोमांचक कार्यों के साथ साथ पौराशिक आ्रादशं, या बतंमानबत्रोध, या व्यक्तिगत 

शील; तथा प्रबल संघर्ष के साथ साथ दु्ष प्रकृति, या युद्ध या ऐतिहासिक 

आ्ाततायी श्रथत्रा ननसंत्रष भी जुड़ जाता है। इन तीन रूपों को यों श्र॑कित 

किया ना सकता है: 
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हमें यहाँ सावधान कर देना होगा कि यदि ऐतिहासिक उपन्यास फी सामा- 
जिंक उपयोगिता को धारण करना है तब जनसंस्कृति के चक्र पर ही बल देना होगा, 
न कि राजवंशों की जिरदावली पर । तभी समाब तथा उस समाज का जीवन, 
समस्याएँ, श्रादश श्रादि निरूपित हो सकेंगे । इसीलिये ऐतिहातिक उपन्यास के 
शिये जरूरी है क्लि उसमें लोकतत्वो, लोकपरंपराश्रों, जनगाथाओ्रो, लोकभाषा तथा 
जन्म धूमिप्रेम, प्रकृतिप्रेम, दजनों चरित्र और ननन्‍हीं नन्‍हीं समस्याश्रो को उभारने 
बाली कई उपकथाओं का अदणु हो। किंतु सर्वोपरि श्रावश्यकता है ऐतिहाविक 
तथ्यों की उपलब्धि और ऐतिहासिक बोध की अ्रंतधष्टि की ऐतिहासिक उपन्यास तथा 
नाट हें के द्वारा हम चाहे राजवंशावलियाँ न जान सके लेकिन तत्कालीन 'समाज 
झोर जीवन की धारा? को बहुत कुछ समझ सफते हैं। कालिदास, शेक्सपिश्नर, 
मोलें के नाटक इतका सबूत हूँ। श्रतः ऐ.तिह|सिकर उपन्यास में ऐतिहासिक आशंसा 
के साथ साथ सौंदर्यात्मक श्रमिद्रि के मिल जाने से दो प्रकार के पूरक बोचों का 
योग हो जाता है | ऐतिहासिक उपन्यास फा चरम लक्ष्य है जीजन के प्रति प्रमाढ़ 
खनुगाग की अभिव्यक्ति, उस जीवन की जो लघु होकर भी पूर्ण मानवता का श्रमर 
अंश है | यदि प्रमुख पात्रों तथा प्रदुख घटनाओं को लिया जाए तो इतिहासलेखन 
एक प्रकार से राजाओं या राजपुरुषों का जीवनीलेखन है। इस दृष्टि से इतिहास 
असंख्य जीवनियों का साराश भी ठहस्ता है। यहाँ कई मठकात्र श्रातते हैं श्रौर मारतीय 
इतिहासलेखन में हमने पड़ोसी राष्ट्री के इतिहास का अशान, सीमित ऐतिहासिक 
चेतना ,राजंशों फा चारण गान, पुराने आदर्शों की पूजा, जातिगत तथा धार्मिक 
दृश्किण आदि मथ्कावो के प्रति सचेत किया है। अतः यदि ऐतिहासिक उपन्यास 
ओर सामाजिक दायित्व का प्रतिपादन करना है तो लेखक को इनसे भी तो बचना 
होगा । यदि फिसी एक राजा की जीवनी को ही श्राधार मान लिया जाय, तो वह 
एकांगी वा एकपक्षीय होगी तथा उस पूरे युग के इतिहास के बारे में इसमें गुमराह 
फर देभी । कितु यदि ऐतिहासिक उपन्यास समाज फो अंकित करता है, तब वह 
अनेक अशात गुमनाम पात्रों के चरित्रों को श्रंकित करके उसे समूचे मानव की 
फह्ानी में परिव्त॑त कर देता है श्रर्थात्‌ श्रनेकानेक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक, 
दोनों तरह के पात्र अपनी अपनी घटनाओं समेत अंततोगत्वा निर्वेबक्तिक हो जाते 
हैं-- और सभी एकवूत्र में पिरो दिए जाते हैं। इतिहासलेखन में यह सब्र 
कार्य बोद्धिक तथा विश्लेषणात्मक पद़ति से पैराप्राफों में बाँट बाँटकर होता है 
श्र्थात्‌ उसमें 'जीवनी” हो सकती है किंतु 'कथा? नहीं | इतिहासकार को “विषय! 
के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, पुरातात्विक और राजनीतिक पक्चों को ययातथ्य रूप 
में ही ग्रहण करना होता है; हबकि उपन्यारुकार विषय को 'वस्तु! में एवं फैगग्राफों 
2 घर 8000९ में बल देता है। वह भ्रपनी कथावस्तु को सैंभालने और 
सुसंगठित के उसे सीमित कर सक्षता है, कुछ तथ्यों को छोड़ सकता है, 
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कुछ पत्तों को चरमोत्कर्षों द/रा अधिक उभारकर ध्यान केंद्रित कर सकता है, 
तथा अपने दृष्टिकोण से सारे समातञ्ञ फो देख दिखा भी सकता है। थे उसके 
कलात्मक शिल्पविधान, समाज के प्रति उसके दष्ठिफोण तथा मानववादी ध्रास्था 
की धारणाओं की सीमा सूचित करते हैं। इसलिये ऐतिहासिक उपन्यास 
फी सामाजिक उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उपन्यासकार फौन से 
कालखंड को, क्रिस फथावस्तु फो, किस प्रकार के पात्रों को, किन समस्याओं को 
तथा किस दृश्टिफोण को ग्रहण करता है। यहीं उसके इतिहासज्ञान, इतिहास- 
अध्ययन तथा इतिदासबोध के प्रभाव मुखर हो उठते हैं । उपन्यासकार 
उपदेशक न दह्ो बल्कि समाजिक यथायं ता एवं तत्कालीन बोध से युक्त हो। एक 
अंतर ओर भी द्रउव्य है; सर्भ' उपन्यास अतीत में पहुँचते ही ऐतिहासिक नहीं हो 
जाते, ऐतिहासिक उपन्यास का लेखक अ्रपने से पूंवर्ती युग को ग्रहण करता है। 
इससे बिल्कुल अलग दिशा समसामग्रिक उपन्यातों की दे जिनमें लेखक अपने 
सुग को ही ग्रहण करता है कितु जो कुछ काल बीतने पर इतिहास की ( ऐतिदहा- 
घ्िक नहीं ) वस्तु हो जाते हैं | इनके द्वारा भी तत्कालीन समाज और इतिहास 
का अ्रध्ययन हं। सकता है। 

इस प्रसंग में एक सवाल उठता दे कि क्या इतिहास की शग्राषृत्ति होती 
है ? हृतहू नहीं | क्योंकि वह युग, वे मनुष्य, वह फालक्षुण, वह समाज नहीं रहता | 
किंतु जनकार्यों में श्राइत्ति के लक्षण मिल सकते हैं | कया मनुष्य इतिहास से सीख 
सकता है ? हीगेल का साफ उत्तर है, 'नहीं!। हमारा उत्तर है कि भौगोलिक 
तथ्यों और चरित्र, श्रार्यिक श्रवस्था लोगों के स्वभाव, उनके सामाजिक ढाँचे के 
अ्रधार पर मनुष्य के कार्यों का अंदाजा लगाया जा सकता है | जीवन तो क्षणिक, 
गतिशील, ब्तमान तथा व्यक्तिगत द्वोता है और इतिहास शाश्वत तथा 
स्थिर, श्रतीत तथा सामाजिक होता है ५ इसलिये एक व्यक्ति इतिहास के परिणामों 
को भोगता तो है किंतु सीखनेवाली बात संदेदास्पद है क्योंकि लगभग सभी 
राष्ट्र एक न एक तरह की गलती बारंबार करते मिलते हैं । 

मानवता की चेतना के विस्तार तथा उसमें गुँथी हुई घटनाओं की फारण- 
परिणाम-शटंखला एक 'निश्चयत्राद! का भान कैंराती है। यह सच है कि इतिहास 
में ताल या प्लाट नहीं होता किंतु यद्ठ भी सच है कि ऐतिहापिक उपन्यास में ए# 
ताल; एक प्लाट, एक पैटर्न होता है। ऐतिहासिक उपन्यास में घणनाएँ और चरित्र 
कथानक में गुँथकर कारण-परिणाम-नियम का जितना सुंदर श्रौर उदात्त प्रतिपादन 
फरते हैं वह इतिहास लेखन की फिसी भी पद्धति के बूते के बाहर है।यह सच 
है कि इतिहास में एक ताल या एक प्लाट तो नहीं होता; किंतु->यह भी व्यापक 
सत्य है कि इतिहास और मानवता फी गाया में कई ताल, कई प्लाट,. और कई 
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आदूत्तियाँ तक होती हैं। इस दाशंनिक और व्यावह्दरिक भूमि पर इतिहास- 
लेखन की कलात्मक प्रणाली और निश्चयवादी प्रणाली एकरूप हो जाती हैं । 


अंत में हम देश तथा काल की समस्या को पुनः दूसरे मतलब से 
डठाएँगे। देशकाल के श्रायाम में ही ऐतिहासिकता, सामाजिकता तथा 
सभस्याएँ श्राती हैं। ये दोनों अन्योन्याश्रित और परस्पर पूरक हैं। 
थदि एक और ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं के साथ काल्पनिक पात्र और 
घटनाएँ क्रमशः 'देश” और 'काल' के रंग की गाढ़ा तथा चमकदार बनाती हैं 
तो दूसरी श्रोर कान श्रक्ष में श्रतीत ( युगप्रधान ) के साथ वर्तमान फा संयोग 
किया जाता है। इसके फलस्वरूप युग फी तस्वीर खिचती है, युगप्रतिनिधित्व 
भी होता है, तथा घतमान के परिणामों की मौजूदगी को कथयावस्तु में भविष्यवाणी 
या सीख या तुलना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हम आसानी में ब्शा- 
ब्यवस्था की कमजोरियों को 'सृगनयनी' में वर्णित पाते हैं क्‍योंकि लेखक बतंमान 
में उनके परिणामों को भुगत रहा हे। देशकाल के चित्रण के द्वारा पूरा 
ऐतिहासिक उपन्यास ही संपूर्ण संमूर्ति बन जाता है। 'देश” के अंतर्गत प्रहृति- 
चित्रण उपन्यास को आंचलिकता प्रदान कर सकता हैं। यों तो मूल प्रद् ति 
शाश्वत होती है, किंतु श्रांचलिक भूखंडो की श्रपनी श्रपनी स्वगत शोभा मी है; 
जैसे भूमि, पर्व॑र्तों, नदियों, वृक्षों, परुश्री, पत्षिपों, फू्ली, ऋतुओं, श्रादि की । भूचित्र 
उपन्यासों में वातावरण की रचना फरते हें। कालानुरूप “देश” का दूसरा पहलू, 
मानवीय कृतित्व है | हम कद्द चुके हैं कि वास्तुकला ऐतिद्वासिक चरित्र के सबसे 
श्रधिक नजदीक है; चित्रकला, #ंगार, वेशभूषा छादि फा दूसरा नंबर है ' इसलिये 
ऐतिहासिक उपन्यास में मकानों, नगरों, भबनो, मंदिरों, फिलों, पोखरों, गियों 
झादि का श्रंकन इतिहास को गमिन बनाता है। संगीत तथा काव्यकला इतिहास 
से तो श्रपेत्षाकृत दूर हैं किंतु मानव की शाश्वत वृत्तियों के नजदाक हैं। अतः ये 
घरित्रचित्रण की यूद्धमता में अधिक सहायता फरते हैं। रीतिरिवाज, पर॑पराएँ, 
लोकोत्सव, त्यौहार, प्रथाएँ थ्रादि देश” के रंग भरने में, चरित्र उभारने में, 
उत्कर्ष करने में श्रोर इतिदास के कंक्राल को समाज के जीवन की मांसलता देने के 
साधन हैं। इनके द्वारा इम समाज और सामाजिक उपयोगिता का सांनिध्य पा 
सकते हैं। इसी फटी में राजदरत्रारों का जीवन, अ्रंतःपुर का वातावरशा, राज- 
सभाओ्रों की गोष्टियाँ; मिन्न भिन्न वर्ग और पद के पात्रों की वेशभूषा और भाषा, 
युद्धों में प्रयुक्त शत्नात्र, संग्रामकला श्रादि देश का बिंबविधान रचते हैं। 'काल! 
का संबंध घटनात्मक प्रवाह से है, जैसे चरित्रविकास, घटनाएँ, समसस्‍्याएँ, 
श्रादि। यहाँ घटनाओं को कथात्मक मोड़ या उत्कर्ष के लिये तो 'प्रयुक्तः किया ही 
जाता है ( उपन्यासशिल्प को दृष्टि से ), किंतु समाज की समस्याओं, लोगों के 


इतिहासबाद और ऐतिहासिक उपन्यास कौ सामाजिक उपयोगिता. १४७ 


आदर्शों तथा विश्वार्सों एवं जनकम्मों के निरूपण के लिये भी “घटित! किया जाता है । 
इनमें जो सक्रियता, उद्दिग्नता, गतिशीलता आदि होती है वह मानवीय चेतना 
तथा ऐतिहासिक परिस्थिति श्रादि को प्रकट करती है । फालानुरूप राजनीतिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक श्रत्रस्था, माँति भाँति के पात्र और उनकी प्रद्ृत्तियाँ, 
सामाजिक अ्रव॒स्था के फलस्वरूप विभिन्न घटनाओं के परिणाम श्रादि 'काल' के 
अज्त में राष्ट्रीय चरित्र ओर राष्ट्र की ऐतिहासिक गति की कद्दानी पेश करते हैं । 
सारांश यद्द है कि “देश” उपन्यास को भ्रचल चित्रकलात्मफता प्रदान करता है और 
काल गत्यात्मक प्रवाह । देश के लिये इतिहास का श्रच्ययन शअ्रनिवायं है तो काल 
के लिये मानव प्रकृति का शान, श्रर्यात्‌ मानव फी आत्मा में, जीवनधारा 
में दही इतिहास फा तत्व है। इस तत्व फा परिपाक इतिहासलेखन फी कलात्मक 
पद्धति--ऐतिहासिफ उपन्यास--द्वारा सर्वोचम ढंग से हो सकता दै। यदि 
इतिहाल की सामाजिक उपयोगिता है तो इतिद्यासलेखन के सौंदर्यात्मक माध्यम 
के उत्पन्न इतिहास की भी सामाजिक उपयोगिता तो अधिक गहरी, किंवा, भावा- 
त्मक तथा चेतनात्मक स्तर पर होगी । 


सारांश यह है कि ऐतिहासिक उपन्यास में समाजशासत्र के शान का उपयोग 
हमारी सामाजिक संस्थाओं के विक्रास एवं निषेयों स्वीकारों का विश्लेषण कर 
सकता है, मनोविज्ञान का उपयोग व्यक्ति के आपसी व्यवहारों तथा बाह्य प्रति- 
क्रियाश्रों पर प्रकाश डाल सकता है, प्रथंशात्र का उपयोग वर्गो' की श्रार्थिक 
दशा तथा देश की समृद्धि या दरिद्रता के परिशामों फो व्यक्त फर सकता है, 
इतिहास का उपयोग प्राचीन शाश्वत राष्ट्रीय धारा की क्षमताओं फो उदृबुद्ध कर 
सकता है तथा अंत र्भें सारी मानवीय चेतना तथा अनुभव की कह्दानी प्रस्तुत 
कर सकता है 
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डा० राजाराम रस्तोगी 


विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में जैते वेद को श्रग्मणी माना जाता है, वैसे ही 
व्याकरण के निर्माण और प्रवत्त न में वैदिक नियुक्त के रचयिता यास्क और प्रतिद्ध 
वैयाकरण पारिनि रचित श्रष्टाष्यायी को संसार के प्रथम वैयाकरण के रूप में 
स्त्रीकृति प्रात्त होनी चाहिए। व्याकरणलेखन ओर अ्रध्ययन फी भारत में 
दीघ परंपरा रहो है। भेक्तमूलर ने लिया हे कि ईसा के जन्म के शतारिदियों पूर्व 
भारत में व्याकरण का अध्ययन होता था और कोप-निर्माण-कल्ला श्रपनी चरम 
सीमा में अवस्थित थी।' पाणिनि ने जिस भाषा फा व्याकरण बनाया; उसकी 
प्रारंभिक साहित्यिक रैली वैदिक भाषा के परवर्ती काल, जिसे उदीच्य भाषा के 
अंतर्गत रखा जाता है, देखा जा सकता है। ढा० पाडेय लिखते हैं, यही वह भाषा 
थी, जिसको आधार बनाकर वि० पू० सातवीं श॒ती में महर्षि पाणिनि ने शाख्रीय 
संस्कृत फी नींव डाली थी? | पाणिनि ने संस्कृत को लोकिक भाषा फट है श्रोर जब 
प्राकृत भाषा में व्याकरण फा निर्माण होने लगा तो लोकिक भाषा देवभाषा बन 
गई । इस प्रकार कालांतर में देशी भाषाओ्ों फो महत्व श्रौर भाषा को परिनिष्ठित 
स्वरूप देने के लिये व्याकरण का निर्माण श्रावश्यक समका गया। वरझचि, 
भरत, मार्फडेय आदि वैयाकरणों ने प्राकृत फा व्याकरण लिखा तथा इस साहित्य 


१. सेंचुरीज विफोर द बे आब क्राइस्ट, अमर वाज आलरेडी स्टडीड हन 
इंडिया। क्ेक्सिक टू पघटेन्स दु प्‌ हवाई पूज |--हिस्टरी झ्राव संस्कृत 
जखिटरेचर, धात्यूस--१ 

२. तस्मादुदीष्यां भ्शाततरा वागुदूयते, उद््‌य॑ उ एवं यन्ति वा्च॑ शिक्षितं, यो 
वा तत्‌ आगच्छुति तस्य काशुक्रपन्‍्त हृति ।--फौशीतकी आश्चण 


३, हिंदी साहित्य का दृद्त्‌ हृतिदात--ना ० प्र० स०--२६४ । 
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की समृद्धि की । झ्राधुनिक काल में पिशेल' का प्रात भाषा का व्याकरण, डा० 
मधुकर अनंत मेदेडेल, डा० सुकुमार सेन, भिक्तु जगद्देश काश्यप फा पालि महां- 
ब्याफरण और टेगोर' का श्रपश्रंश का ऐतिहासिक व्याकरण आदि प्रमुख 
व्याकरण हैं | 

भारत पर मुसलमानों का जन्न श्राक्रमण हुआ तो भारत के सांस्कृतिक, 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। 
प्राकृतोत्तर युग देश में अशाति ओर संघर्ष का) युग रहा है। फलत: बुद्धिजीवियों 
की प्रवृत्ति सांस्कृतिक संरक्षण ओर श्रधिक निर्माण की ओर कम रही होगी | श्राज 
हम अनुमान कर सकते हैं किंठु जब मुसलमानों शासक यहाँ आकर जम गए 
और यहाँ की जनता में घुलने मिलने लगे तो श्रधिफांश हिंदू जनता भय से 
अ्रक्रांत होकर अपना धर्मपरिवर्तन करने लगी और उन विदेशी तुर्की ओर 
फारती बोलनेवाले मुसलमानों के निकट संपर्क में शाई, जिससे एक नई भाषा 
का विफास होने लगा | खुसरो, रहीम, दारा, फेजी, अबुल फजल; श्रफ१२ श्रादि 
भी इसके प्रमाण हैं। उस काल की साहित्यिक भाषा ब्रजमाषा थी। राजनीतिक 
स्थिरता के फारण भाषा संबंधी श्राकांजझ्ा का पुन; उदय हुआ और इसी काल में 
ब्रज़माषा का एक व्याकरण लिखा गया जिसका संपादन शांतिनिकेतन के उदू' फारसी 
के प्रोफेतर भ्री जियाउद्दीन ने किया। यह पुस्तक १७वीं शताब्दी के उत्तराधं 
में निर्मित हुई थी और मुख्यतः फारसीदाँ मुसलमार्नों के व्यवद्दार के लिये लिखी 
गई थी । इस पुस्तक की भूमिका डॉ० सुनीतिकुमार चरर्जी ने लिखी है और 
इसकी मूल प्रति इंडिया श्राफिस लाईजेरी में सुरक्षित है। डा० चटर्जी महोदय ने 
लिखा है फि ब्रजभाषा के इस व्याकरण मकफो हम हिंदी के एक विशिष्ट रूप का 
सबसे प्राचीन व्याकरण कह सकते हैं।' मेरे जानते ब्रजमाषा हिंदी का यह पहला 
व्याकरण है जो फारसी लिपि में लिखा गया। श्राज हिंदी जिस रूप में है, 
बह उसका व्याकरण है, ऐसा समझना भूल होगी । 

इस पुस्तक का नाम तुहफत-उल-हिंद है जिसका अ्रभिप्राय है भारत- 
बष फा उपहार । इस पुस्तक के लेखक ऊँ ,भ्री मीर जाँ खाँ। प्रति के पृष्ठ २६८ 


१. पिशेक्ष ; झ्रामातीक प्राकृत स्प्राल्लेन जिसका अंग्रेजी अनुधाद ढा० सुभत 
भा ने किया है । 

९, टैगोर ; द्विस्टारिकल्ष प्रामर आव अपन्लंश, पोस्ट-प्रैजुएट रिसर्च हंस्टी- 
व्यूट) ढेकन कालेज, पूना से प्रकाशित | 

३. द्विवेदी अभिनंदन प्रंथ, एू० १३२ | 


श्च 
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पर रचनाकाल भी अंकित है--“२८वीं रज्जब, सन्‌ ११८२ हिजरी, शुक्रवार, ३ घंटे 
चढ़े पुस्तक समास हुई ।? इसी प्रति के उसी पृष्ठ पर दूसरे इस्तलेख में लिखा है-- 
४१६वयीं शब्बल ११८० ६ि०?। इस पुस्तक के ५४३१ वें पृष्ठ पर लेखक ने यह 
लिखते हुए पुस्तक समातत फी है! | 'मूल प्रति से तुलना फरते हुए, यद्द प्रति बहुत 
ही सावधानी से की गई है। ५वीं जिलकादह ११८२ द्वि० फो समाप्त हुईं।?' 
डा० चटर्जी इस पुस्तक फा रचनाकाल सत्‌ १६०५ के पूर्व मानते हैं ।* 


तुहफत-उल-हिंद नामक ब्रजमापा व्याकरण का सबसे पहले उल्लेख सन्‌ 
१८७४ में जोन्स साहब ने श्रपने एक लेख में किया है| इस पुस्तक के विषय 
श्रौर विवरण की प्राप्ति उसी लेख से होती है। इस रचना का उद्देश्य फारसीविद्‌ 
लोगों फो ब्रजमाषा फा शुद्ध शरीर व्यावद्दारिक उच्चारण फारसी के माध्यम से कराना 
था। इस कृति के चार अध्याय” ओर सात मूल जिषय हैं | इस पुस्तक फी एक 
प्रति बोदेलियर पुस्तकालय, पेरिस (फ्रांस ) में भी उपलब्ध हुई है। इस रचना 
का मूल विषय विविध" है | 


इस ब्रजमाषा व्याकरण के पश्चात्‌ भी अनेक व्याकरण लिखे गए जिन्हें 
इत देश के साहित्यकारों ने विदेशियों के, विशेषतः श्रंग्रेज़ों के; हिंदी-मापा-ज्ञान फो 
विकसित फरने के उद्देश्य से रचा। सन्‌ १८९० में लाला लल्लूलजी ने 


१. हिजरी सत्र में ९०० वर्ष जोड़ने ने प्राय: ईलवी सत्‌ निकज्न थाता है। 
३२, द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, ए० ६8७ | 
3, अध्याय (१) १८ ध्वनियों का विवेचन जो अरबी फारसी और भाषा में 
समान हैं । 
७. (९) १७ ?” '” जो अरबी फारणी में नहीं है । 
४. (३) छिंदी चर्णों की संख्या और परिचय | 
४. (9) स्वरों झोर डनके प्रतीर्कों का अध्यग्रन । 
छ, (१) छंदःशासत्र था पिंगल विषयक । 
(२) तुक विषयक । 
(३) रसालेकार विषयक । 
(४) झंगार--वायक-वायिफा-सेद विषयक | 
(९) संगीत विषयक । 
(६) काब्यशासत्र विषयक । 
(७ सामुद्विक ज्योतिष । 


हिंदी व्याकरण फा हंद्धित इतिहास ३५१ 


कअ्षबमाषा व्याकरण के सिद्धांत लिखा | तदुपरांत मारतेंदु भ्ाबु इरिश्चंद्र के पिता 
मे एक छुंदोबद्ध संत ( १० एृष्ठों का ) व्याफरण निर्मित किया था | 
ब्रजभाषा का व्याकरण । 


इसके प्रथम बिभाग में 'साषा का परिचय दिया गया ह--संसकिरत, 
पराकिरत और भाखा । 


१ संस्कृत--फला और विज्ञान की श्रनेक पुस्तक हैं | हिंदुश्रों का भी विश्वास है कि 
यद्द देवभाषा है और इसे वे आकाशवाणी या देववाणी मी कद्ते हैं| 


२ प्राकृत - इस भाषा का उपयोग सुख्यतः राजा, मद्दाराजाओं तथा मंत्रियों की 
प्रशंसा करने के लिये हुआ है । इस भाषा फा संबंध पाताल से बताया 
जाता है। हिंदू इसे पातालवाणी या नागवाणी भी कहते हैं। यह 
भाषा “संसकिरत”ः और 'भाखा” के मिश्रण से बनी है । 


३ भाखा--“भाखा! में जो काव्य मिलते हैं, वे अ्र॒ल॑कृत फाव्य हैं' उनका मुख्य 
बिषग्र प्रेमी प्रेमिका की कथा है । यह व्यवहार फी भाखा है | संसकिरत 
अर पराकिरत को छोड़कर प्रायः सभी बोली भाखाओं का इसमें मिश्रण 
है | विशेषतः यह ब्रब्वासियों की भावा है । ब्रज भारत के उस प्रदेश 
का नाम है जो मथुरा फो केंद्र मान कर ८४ फोस के बीच मंडलाकार 
स्थित हे ( आाइने श्रफत्री भी देग्विए || ब्रजबासियों फी भाखा सत्र 
भाखाओं से अधिक मधुर, प्रवाहशील भ्रौर प्रचलित है। गंगा यमुना 
के बीय समस्त प्रदेश की भाखा यही प्रचलित माखा है। “चंदबार! 
( एक प्रसिद्ध जिला ) भी इसमें संमिलित है । 


हितीय उपविभाग 


( श्र) शब्द फी परिमाषा और शब्द के प्रकार ; 
१ संपादन ( सब्सटैंटिव ) 
२ करतत्र ( क॒तंव्य, द वर्ष ) 
३ करता ( कर्ता, द नामिनेटिव ) 
(झा ) संपादन फी परिभाषा, संपादन के दो मेद-- 
१ संपादन, इसे अरबी में रस्म” कहते हैं । 
२ वित॑, इसे अरबी में 'हफ' कहते हैं । 
( इ ) करतब किया को कहते हैं इसके पांच भेद है : 
'भूत', 'बरतमान ( वर्तमान *, “मविक्ख! € सविष्य ) किरिया 
( क्रिया ), किरत ( कृत ) 
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कालबिवेचन : ३ भूतकाल, वर्तमान फाल, भविकख काल | 
किरिया का विवेचन ४ सेद-- १ संभव, २ - श्रतं॑मव, ३--भाव, ४--श्रनमाव | 
(६) कर्ता के २ मेद--स्वाधीन, पराधीन--विवेचन बहुत विस्तृत है । 
तृतीय उपविभाग । लिंगविचार 
१ पुलिंग ( पुलिंग ) इसके दो मेद किए गए हैं: 
( कफ ) निश्चित 
(ख ) श्रनिश्चित 
चतुर्थ उपविभागः लीलिंग.. २ श्रस्नीलिंग, इसके ३ भेद - 
( के ) निश्चित 
( ख ) श्रनिश्चत 


(ग) अनियमि , श्रस्नीलिंग ) 
अ्रनिश्चित के दो भेद : 


१ - एक वह जिसकी तुलना पुलिंग से हो जैसे--तुरंगिमी (तुरंग) 
२--दूसरा वह जिसकी तुलना पुलिंग से नीं हो जैसे--बयार 
( गे) अ्नियमि ( अस्नीलिंग ) 
इसके ब्राद पुलिंग से स्लीलिंग बनाने के नियम दिए. गए हैं, इसमें उन 
प्रत्ययों की सूची दी गई हैं जिस्ें यदि पुलिंग में जोड़ दिया जाय तो स्लीलिंग बन 
खाएँगे। वे प्रत्यय हैं: 
१(आ) : जैसे बिर्ध ( हुद्व , विर्धा ( इद्धा ) 
२(ई) : जैसे देव से देवी 
३  थ्रानी । : जैसे रुद्र से रुद्राणी 
४ (नी : जैसे तुरंग से तुरंभिनी 
पंचम उपविभाग : नपुंसक लिंग : 
हि सामान्य परिचय दिया गया है। यह संस्कृत में प्रयुक्त होता है, भाषा में 
नहीं । 
छूठा उपविभाग : बहुवबचन 
इस विभाग में वचनों पर विध्तार से विचार है । साथ ही इस प्रकार के 
प्रत्ययों का भी विवेचन है जिनके जोड़ने से एकवचन का बहुवचन बन जाता 
है जेसे---'न!; पग ( एकबचन ) से पगन २ बहुबचन ) | 
सातवाँ उपविभाग : संकेतवाचक सर्वनाम 


इस सर्वनाम के सात प्रयोग दिए हैं-- ये संकेतवावक सर्वनाम दोनों 
लिंगों ( ख्लीलिंग, पुलिंग ) में समान रहते हैं! - 


हिंदी व्याफरण का संद्धित इतिहास ३३३ 


१, (वा ) ( दैट ) एकवचन, श्रन्यपुरुष 
२.(ता)(दैठ) + # 
३.( या) (दिस) ५ मध्यमपुरुष 
४. ( जा 2 (हू एवर ) ,, श्रन्यपुरुष 
४, ( उन) ( दे ) बहुबचन +»# 
६. ( इन ) ( दीज ) 9 मंध्यमपुरुष 
७. ( जिन )2 (हू एवर ) $ अन्यपुरुष 
अआाठवाँ उपविभाग : पदचिते ( पद-बृत्ति ) वास्यः 
इसके दो तत्व रहते हैं जैसे राम आया । 
नवाँ उपधिभाग : संबंध 
पिस्तार के साथ विवेचन द--अ्ररबी से स्थान स्थान पर तुलना की 
गई है । 
दुसवाँ उपविभाग । 
डपसगे तथा प्रत्ययों फा विवेचन है, साथ ही इनकी एक बड़ी तालिका 
भी दी गई है । 
ब्रजभाषा व्याकरण -दोहा 
संस्कृत के मधि रहति, जैसे सरत विभक्ति | 
ते 'भाषा' कहें होतिहेँ, लिखति तिन्हनि की पंक्ति ॥ 
आडिल्ल ( अरिख्ु ) 
प्रथम, हितीया, थहुरि दृतीया जानिए। 
बहुरि चतुरथी पंचमी, षष्टी भझानिण। 
सप्तमी सात विभकित, दुही सिगरे भने। 
एकधचन:. षहुवचन, और संबोधने। 


इनके रूप 
जो; सो, जे, ते, नको, सं, नसों, को, ते, नें, बसें, में, नमें, पु विपक्ति 
सात जानिए । 
फरता, करम, करन, संग्रदान, झपादान संबंधी सुझधिकरन खातों 
नाम मानिपें ॥ 
संबोधन थींच होत है ओ; एकथन, पूर्व कहूँ एरी विभक्ति लोप कहाँ 
जानिए | 


झड़ खोप फहे देव भरे कदें तदां, देव देवन कहें हु अर्थ आतिए।॥ 
१४ ( ६६-३ ) 
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शछाब आकारांत सत्रीलिंग शब्द 


सिया, तिया. संना, प्रिया, नारि लिंग आदि। 
होद सुधादा शब्द सम, समझो कनि मरजादि ॥ 
आकारांत सियादि को, कहुँ कपि कदहृहि हलंत । 
खत सब्द सम रूप तब, होत लखो कवि-कंत ॥ 
गंगा-जमुना को को कहें गंग, जमुन सब कोइ | 
दोऊ सिद्ध प्रयोग हैं, जहँ थल जैसों होइ ॥ 


पथ ईकारांत स्लीलिंग-- नदी शब्द 
ईकारांत नदी सथद्‌. नारि लिंग दे जोइ। 
ग्यानी के सम रूप सब, तने भाषा होइ।॥ 
सभी, लच्छुमी, मोहनी, बोनी, रोनी ओर। 
लाली, काली, काँमनी, नदी सरस सब ठोर ॥ 


स्फुट नियम : 

ऋ, ४, ले लू, होत हैं, स थ इकार | 
तेसंहि. होत हलंत सब, आकारांत निरधार ॥ 
भाषा के इमि जानिए, शब्द - नियम - परकार | 
विसहु, पढ़हु, कविता करह, बरनत गिरिधघरदास ॥ 


इंँते भाषा व्याकरण संपूर्ण 
१० पृ'्ठों का ब्याम्र्ण । 


अकबर के राज्यकात ( सन्‌ १६०८) में भारत में थोड़ी स्थिरता आई थी 
और ( सन्‌ १६४८ ) में श्रोरंगजेत्र के राज्यकाल में जब मुसलमान शासकों का 
शक्तियूर्य अपनी चरम सीमा को रपर्श कर रहा था उसी समय भारत में 
कुछ यूगेपीय व्यवसायी और सिपाही श्राएं थे। उस समय साहित्य फी भाषा 
ब्रजभापा तथा जनता फी “भाषा? का विकास हो रहा था। इसी काल में 
हिंदुस्तानी का पहला व्याकरण मी निर्मित हुश्रा, पर जो एक यूरोपियन द्वारा 
डच भाषा में रचित दै तथा जिसका मुद्रण भी विदेश में ही हुश्रा 
है। बखुतः दिंदुश्तानी का यह्द प्रथम प्राचीन उपज्ब्ध व्याकरण है। 
इसमें भ्रंथ की प्राचीन प्रति भी उपलब्ध है जो इालेंड के पुस्तकालय 


हिंदी व्याकरण का संज्षित इतिहास १५४, 


में सुक्तित है। इस व्याकरण के निर्माता जॉन जोशुश्ना केठेलर हैँ ।* यह व्याकरण 
सन्‌ १७४३ में हालेंड के प्रसिदृध नगर लाइडेन से दाबीद मिल मिल्यूस द्वारा 
प्रकाशित हुआ । इस व्याकरण को लोग प्रायः विस्मृत कर चुके थे। सन्‌ १८६४ 
के जनवरी महीने में इटली के एक विद्वान सिग्नर एमिलियो तेजा ने रोभ की एक 
सभा रियल एकेडेमिर डेई लिन्सेइ में इस व्याकरण की ओर इटली के विद्वानों का 
ध्यान आकर्षित किया । 


इस ग्रंथ के प्रकाशन में काफी त्रिलंब हुआ | बस्तुतः यह ग्रंथ डा० फोगल' 
के श्रनुसार हिंदुस्तानी श्रौर फारती भाषा में लिखा गया था । इस व्याफरण फी प्रति- 
लिपि हालैंड के एक निवासी इसाक फान दर हू फेर? ने लखनऊ में सन्‌ १६६८ में 
की थी और यह्द कृति देग नगर के राजकीय पुरतकालय में श्रभी तक वतंमान है। 


१. शॉन जोशओआ केटेलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण खा जो लूथरान धर्म का 
अनुयायी था तथा प्रसिया के इलबिनमेन नगर में उसका जन्म हुआ था। 
डच पूलची की हेसियत से शादआलम बहदादुरशाह् ( १७०८-१७१२ ) 
और १७०११ में जद्दादार॒शाद्द से संमानित बद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 
ब्यवसाय का सूरत नगर में संचातफ़ धा। वह जाहोर बाने करे मार्ग में देहज्नी 
और झागरा गया था परंतु उसके थ्रागरा में रदने का कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है। आगरा में डच कंपनी फी एक फेक्टरी थी, जो सूरत के मातदत थी । 
यह मिशन १० दिसंबर, १७११ को लाहीर पहुँचा श्रोर जद्दाँदारशाद के साथ 
दिरली लीटा और पुनः वहाँ से १४ अक्टूबर, १७११ को चला और २० 
झक्टूबर को आगरा पहुँचा , आगरा से बद्द सूरत गया। १७१६ तक वद्द 
डच्च कंपनी का सूरत में संचात्यक रहा उसके बाद उसकी नियुक्ति परसिया में 
हुईं भर वदद ३० वर्षा तक ढच कंपनी की सेवा करता रदहया। चद्द ज्वर से 
पीड़ित होकर गेमबूथ इस्फान से लोटते हुए. परसियन गहफ में सदा। उसने 
हिंदुस्तानी का प्रथम ब्याकरण और कोष लिखा शिसे डेविड मिल्ध ने १७४३ 
में प्रकाशित किया | 

--पएुल० एस० आव इंडिया-जान जोशुशभा फंटेलर, वाज्यूम 5, पेरा 
६, पेज ६ । 
३, डा० जे० पी० एच० घोगल, फर्न इंस्टिट यूट, लाइडेन । 
३५ हस्सक बांदेर होहव । 
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इस पुस्तक की प्राचीनता का उल्लेख दाषीदे पील ने इस व्याकरण की भूमिका में 
किया है। वे कद्दते हैं कि पुस्तक डच भाषा में थी और उसका लैटिन भाषा में 
अनुवाद कर उसे १७४३ में मैंने दार्लेंड के प्रसिदृध नगर लाइडेन से प्रफाशित 
किया । स्पष्ट है कि इस व्याकरण का निर्माण १६६८ के कुछ पूर्व हो चुका था 
ओर हम अनुमान से इसे १६७४ का व्याफरण मान सकते हैं । 

केटेलर का व्याकरण एक छोटा सा ३२ पृष्ठ का व्याकरण है, श्राययंत रोमन 
लिपि में। हिंदुस्तानी शब्द भी रोमन लिपि में हैं । केंटेलर की मातृभाषा जमंन थी 
पर उसने डच भाषा में डच लोगों के लिये पुस्तक लिखी। पुस्तक के पहले 
पैराग्माफ में उसने नामराक्वर के संबंध में -विचार किया है। उसका कहना है कि 
ब्राह्मणों में वशमाला श्रक्तर नागरी कहलाती है। केटेलर का तात्पय कदाचित 
संस्कृत और द्विदी से है । उनका कथन है कि हिंदुस्तानी भाषा दो प्रकार की दै । 
१ -- पडनाई २ -- देखनी । पुस्तक में नागरी अक्चरो के प्रत्यक्षर इस प्रकार दिए 
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शब्द--हूप 
१--नामिनेशंस (कर्ता) बेटा - बेटे बुढ़िया - बुढ़िये. आदमी-आदमियों 


२--जेनिटिवस बेठाका-बेटोंका बुढ़ियाका-बुढ़ियोंका आ्रादमीका,के-झादमियों का 
( संबंध कारक ) 


ह 
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३इ--डेटिवत बेटों का-बेटों को बुढ़िया फॉ-बुढ़िया को श्रादमी कॉँ- श्र.दमियां षॉं 
( संप्रदान कारक ) 
४--एक्यूजेटिवस । 99 99 9१ १9 १8 
( कर्मंकारक ) 
४--वो केटिबस(पंब्रो धन ,ऐ बेटा-रे बेटा ए. बुढ़िया-ए बुढ़ियेंए श्रादमी-एश्रादमियों 
६--एब्लेंटिवत... बेटा से-बेटे से बुढ़िया से-बुढ़िया से झादमी से-अ्रादमियों से 
( आ्रापादान कारक ) 
बेटी बेटियाँ जोरा जोरओं बाप बापे श्राख आँखें 
छउिलदगां। छिप09  70९]008 70)]070९०7 79350 79976 


के; -- शब्द-रूप में फकतूं कारक श्रौर अन्य कास्कों के प्रातिपदिक में 

पार्थक्र्य नहीं है का, के, को का भेर नहीं बताया गया है। स्ंनाम शब्दों के रूप 
इस प्रकार हैं । 

१--ं - में - हम ; तू - तुम वह - इन सबनाम के 

२---७ - भेरे-अ्रपरे ; तेरें-तेक्मारे इसका - इनके उत्तम और 

३-- ० - मुक्कों हमको; तेरेफों-तुमकों.. इसकॉ-इनक मध्यपुरुष 

४---४ - मेरा-हमारे ; तेरा--तुम्दारे. वह - इनका के कम फारक 

५--४ - ऐ मैं-ऐ हम; ऐ तू ऐ वुम ऐ बह-ऐ इन के रूप “मुझ 


६--: - मेंसे -हमते; तूसे -तुम से इससे - इनसे... 'तुक्के! कर्म 
वाब्यक्रिया पद 
विवेचन में लाये 
गये हैं । 


ख ;--प्रश्नसूचक स्वनाम व्यक्तिवादक बताए गए हैं क्‍या, क्यों, फोन । 
सर्वनाम के प्रयोग कौन है--कौन है उधर, कौन दौड़ता, फोन बोलता, क्या खबर; 
क्या चाहता, क्‍यों नहीं, किस वास्ते, क्यों; किचा । 

ग; - सर्वनाम षष्ठी विभक्ति से संबद्ध पद स्त्रीलिंग होने से षष्ठी में भोई 
प्रत्यय श्राता है उसका उदाइरण |» 

मेर बात, तेरे बाप-मेरी माँ, तेरी माँ, हमारा भाई, तुम्हारी बहन | 

घ ;--नयथक अनुज्ञा में क्रियापद के साथ मत श्रव्यय का प्रयोग दिखाया 
है। मत जाओ्रो, मत खाश्रो, दौड़े मत, फद्दो मत, रोये मत | 

इस प्रकार सर्बनाभ के बादई तद्वित के संयोग से विशेषण शब्द किस 
रीति से विशेष्य बन आते हैं उसके उदाहरण दिये हैं । 

खूब, खूबी-शुस्स ह,गुस्सी-दिवाना-दिवानी ,जोरावर,जोराबरी-च॑गा  वंगाई- 
अल्लाइ, झ्ल्लाही | इसके बाद विशेषण पर्याय है। इसस्‌ और सबदू से हिंदुस्तानी 


हे 
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का काम चलता है। उदा०-इससू काल, गहरा, इससू गहरा, मोहर इससू मोटा, 
उचसू खूब, सबस्‌ कड़वा | 

दार, गार थी, वाला दाज प्रत्ययों के योग से कतृंवाचक विशेष्य बनाने 
की रीति सोदाइरण बताई है | 

कज़े -- कज़ंदार, दाढ़ी -- दाढ़ीदार, चौकी --- चौकीदार । 

तोप -- तोपची, बन्दूक -- बंदूकची, 

लकड़ी -- लकड़ीवाला, पत्थर -- पत्थरवाला । 

तीर -- तीरंदाज, सोना -- मुनार ( दार प्रत्याक्त में लिखे गये हैं ) 
ईकारांत शब्दों के उत्तर स्लीलिंग में इन प्रत्यम होता है। धोच्री--धोजिन, माली - 
मालिन, मोची -- मोचिन । 

श्रादरार्थ -- जीव शब्द फा व्यवद्ार किया गया है। बापजीव, बहनजीब, 
दोस्तजीव, दोस्तानीबीव | इसके बाद सू और से श्रनुसर्ग से कैसे तारतम्य प्रदर्शित 
होता है उसके दो उदाहरण देकर विशेषश पर्याय समाप्त किया गया है। 

श्रादमी घोड़ा सू खूब है, हाथी बैल से बड़ा है। 

धः -- इसके बाद क्रियापद की आलोचना की गई है। हो धातु का 
रूप सबसे पहले है । 

वर्तमान -- में है: हम हू : तू है: तुम हू : वह है । इने हू । 

भूत-- में हुआ ; हम हुए : तू हुए: बह हुआ : इने हुए 

भविष्य -- में हूँगा : हम हूँगे : तू ह्वाबोंगा: तुम होबोंगे : 

फरता ; करते : करता था ; करते ये ; कर चुका : कर चुके । 

छः -- पाँच धातुओं के रूप भी प्रदर्शित किए गए हैं । 

(१) ख -- धातु «- खाता, खाते, खाता था; खाते थे, ग्याग्रा, खाये दो 
प्रकार के भविष्यकाल --- खाऊँगा, खाउँगे खाबिगा, खाविगे | 

भ्रन॒ुज्ञा -- तू , तुम खान्नो 

(२) पी -- धातु -- पीता, पीते, पिये थे, पिग्ने था, पिया, पिये पिये था, 
पिये थे, पिऊँगा, पिऊँगे | 

(३) गाना -- धातु -- गावता, गाश्या, में गावता था चुका, गाबोंगा, 
तू गाव, गाव ना । 

(४) हँस धातु -- हँसते, हँवता था, हँसा, हँसे, हंसोगा । 
क्रियापदों के रूप, प्रयोग, रृ्शांत-- 


तद में खाय चुका; में नमाज कर चुका; में सच बोल चुका था; में लंढ,गा ; 
में समभताऊँगा ; में चीऊँगा; में लिखता | 


हिंदी व्याकरण का संदिस इतिहास हैपह 
कर्मवाच्य की क्रिया में सवेनाम छुके और तुझे का प्रयोग 


मुझे प्यार करते ; तुके पकड़ता है; एक को फुसलाबते; इमकों दिलासा 
देते ; तुमको जलाया ; जर में कपड़र पहने हुश्रा; छद में मूझ्रा हुआ ; जद तू 
सड़ा हुआ्रा ; जद व्याह करा हुआ; जद हम पुकारे हुए। ईसाई धर्म के कुछ 
उपरेश और विनय देकर पुस्तक समाप्त की गई है। उपदेश की भाषा 
दर्शनीय हे । 

जुम्मा का दिन तुम याद श्रोर साफ राखे छे दिन तुम फाम और तुम्हारे 
खेजमत फरो, बारे कि सातमी दिन दै खुदा साइत्र तुम्हारे श्रल्लाह का, तद तुम मत 
काम करों, तुम और दुम्दारे वेटा, और तुम्दारी बेटी, और तुम्हारी लौड़ी, और 
तुम्दारे जानवर ओर तुम्दारे मुसाफर, वह हमारे तुम्हारे दरवाजे में है, वास्ते छे दिन 
में खुश आसमान शो जमों बनाया, दर्या श्रौर सबके श्रंदर है; श्रोर सुस्ताई सातमी 
दिन, इस वहहों साइव ताक रख), और इस्हें साथ रखते। इसके बाद फारसी 
व्याफरण फारसी हरफों में है । 


सन्‌ १६७५ के पश्चात्‌ हिंदुस्तानी भाषा का एक व्याकरण सन्‌ १७४५ 
में शूल्ज नामक क्रिती यूरोपीय विद्वान ने लिखा थी निसका उल्लेख एशियाटिफ 
सोसाइटी की प्रोसीडिंस में मिलता है ।* 


केठेलर के समान श्रन्य विरेशी विद्वानों ने अपने देशवासियों को हिंदुस्तानी 
भाषा का ज्ञान कराने तथा राजनीतिक क्षमता की वृद्धि के उद्दे श्य से कई व्याकरण 
बनाए और मुद्रित किए । केटेलर के व्याकरण के उपरांत हिंदुष्तानी व्याकरण की 
जैसे कड़ी लग गई श्र पचासों व्याकरण के ग्रंथ छापे गए. श्रौर उनमें कुछ व्याकरण 
बहुत ही प्रतिद्धि प्रात कर सके श्रोर उनके झ्राठ श्राठ, दस दस संस्करण भी निकले 
जो व्याकरण की लोकप्रियता फा परिचायक है। इन व्याकरणों में जाज हेइले", 
शेक्तपियर, विजिपम येद्सर मोनियर विलियम्प, जेम्स ब्रेलेनटाईन के ब्याकरण 


खा 


१, प्रोपर्डिस्स आद एशियारिक सोखाहदी आर बेंगाल, १८४६५ । 

२. जावे हैंडजे प्रेमेटिकज रिप्ताउप आन द्‌ प्रेक्टिकल ऐंड बत्गर डाइलेक्ट आव 
द हिंदुस्तानी लेंग्वेज १७७२, १७७४, १७८७, १ ३७,१८०१, १८०४, १८०९ | 

३. जान शेक्सपियर--पु्‌ अमर प्रा द्विंदुस्तानी ल्ेंग्वेज ।८६)३, १८१८, १८२६, 
दर प्ट४१, प्रद्वश्ष् । 


४, विक्षियम मारेस इंट्रोडबशन ग्राव द्‌ हिंदुस्तानी १८९८, ५८४३,१८४०, १७१२ । 
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के अनेक संस्करण उपलब्ध हुए हैं। ये सभी संस्करण लंदन से प्रकाशित हुए 
जिममें श्रंतिम तीन संस्करण लखनऊ के मिरज्ञा मुहम्मद फितरत द्वारा परिमार्जित 
और शुद्ध किए गए हैं | 

विलियम शेक्सपियर और येट्स द्वारा लिखित व्याकरण के ६ संस्करण हुए 
हैं और सभी लंदन से | मोनियर विलियम्स और वैज्ननटाइन द्वारा रचित 
व्याकरण के दो संस्करश हुए हैं। इन्होंने श्रजमाघा का भी एक व्याकरण लिखा 
है। ज्ञोन गिलक्राइस्ट साहब का सन्‌ १८६० हिंदुस्तानी व्याकरण तथा रोए- 
बेक का सन्‌ १८१०का अ्रंगरेजी और हिंदुस्तानी व्याकरण जो फोट तिलियम कालेज 
में शिक्षाथियो फो पढ़ाया जाता है और टेलर के अनुसार उस युग का सर्वोत्तम 
व्याकरण समझा जाता था। उनके शअ्रतिरिक्त लब्ेडफ का व्याफरण, पादरी 
रोजम साहब का हिंदी व्याकरण जो हिंदी में लिखा गया था तथा फॉरक्स और 
इनकन' का हिंदुस्तागी भाषा का एक व्याकरण दे जो लंदन में मुश्नित हुद्रा तथा 
जिसकी एक प्रति कक्षकत्ता के पुस्तकालय में जी शी अ्रवस्था में पढ़ी है और 
उल्लेखनीय है | एथरिंगटन साहब का व्याकरण अ्रंश्रेजी भाषा में लिया गया 
किंतु बह अनुवादित होकर प्रकाशित हुश्याा तथा बहुत लोकप्रियता प्राप्त 
क्र सका । केठाग के हिंदी व्याकरण के भी श्रभेक अनुवाद हुए हैं और ग्रंथ की 
लोकप्रियता श्राज भी है। 


जब शिक्षा के प्रचार और विकाम के फारण ध्याकरण के निर्माण में 
प्रगतिशीलता आईं, शिक्षाधिकारियों ने श्रच्छे व्याकरण की श्रावश्यकता का ऋनुभत्र 
फिया और इस उद्द श्य की पूर्ति के लिये ऐडम साहच का हिंदी भाषा व्याकरण 
(प्रश्नोत्तरी के रूप में, स्कूलों में अध्ययन के लिये निर्वाचित किया गया । पर बाद में 
भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर गया तथा झनेक अ्रच्छे व्याकरण निर्मित हुए । 

इस प्रयास का प्रथम श्रेय त्रिद्दार के पं श्री लालनी को दे जिन्होंने सन्‌ 
१८५६ में 'भाषाचंद्रोदय' फो रचना की। सन्‌ श्टश८ में रागजसन पंडित 
मे भाषानज़-बोधियी मामक व्याकरण की रबना की जो उत्तर प्रदेश के 


९. सोनिएुर विजियम्स --ए प्रैक्टिकल हिंदुस्तानी ग्राभर $छ१छ, १८७६॥। 

२. जेम्स भार बैल्ेन्टाइनन्यातर श्राव द दिउुस्तानों लैंग्रेज १८१८, १८३४, 
वध । 

६. छिंदुस्तानी प्रामर १७६० | 

७. द इंग्लिश ऐंढ हिंदुस्तानी डिक्रानरी ऐंड ग्रामर परे क्षिकस्ड, ५८१० ! 

४. एथेरिंगटन भाषाभारुकर | 


६. फार्थंस पुँड डंकन--ए ग्रामर आव दिंदुस्तानो दी ग्वेज । 


हिंदी व्याकरण का संदित इतिहास श३१ 


स्कूलों में काफी चली। भी नवीनचंद्र राय ने श्रपने 'नवीनचंद्रोदय' में एक 
“दू' मातेंड! नाम के व्याकरण का उल्लेख किया है। इन्हीं के अ्थक 
उद्योग से पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफिशिएन्सी और हाई प्रोफिशिएन्सी नाम की 
परीक्वाएँ हिंदी में नियत हुईं । उन्हीं परीक्षाओं के पाउ्यक्रम के लिये सन्‌ श्८६८ 
में नत्रीनचंद्रोदय' का अन्म हुआ ।?”' इसकी विशेषता यह थी कि इस 
व्याकरण में, जिपमें तत्सम शब्द के लिये नियम भी दिए गए हैं। एथरिंगटन 
साइब ने भी प॑० विष्णुदत जी की सहायता से भाषाभास्कर प्रकाशित किया । इसके 
श्रतिरिक्त उन्नाव उच्च शिक्षा विद्यालय के हेडमास्टर ने शब्दप्रमाणिका नामक 
व्याकरण अंथ लिखा, जो नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से मुद्रित हुआ । 


राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिंद! के हिंदी-व्याकरण-निर्माण के उपरांत 
दो परंपराएँ मिलती हैं। एक में हिंदी श्रौर उदू फो एक माना गया है और 
कुछ ऐसे हें जिन्होंने हिंदी फो पूर्ण स्वतंत्र माषा मानकर व्याकरण रखे। 
बिद्दार-बन्धु प्रेंछ, बाँकीपुर से सन्‌ १८७७ में अ्रयोध्या प्रसाद खत्री ने एक व्याकरण 
प्रकाशित कराया जो दोनों भाषाश्रों फा मिला जुला व्याफरण था। इसके पाँच 
खंड़ हैं--वर्श विचार, शब्दविचार, वाक्यविचार, चिह॒विचार और छुंदविचार । 
- सन्‌ १८८५४ में बाबू रामचरण सिंह ने खढगविलास प्रेस से भाषाप्रभाकर नामक 
व्याकरण प्रकाशित किया था । यह ग्रंथ विशुद्ध हिंदी का व्याकरण है। लेखक ने 
ग्रंथ की पादटिप्पणी में लिखा है 'इस हिंदी भाषा से लोग यद्ट न समभें कि मुसल- 
मानों की नष्ट फी हुई भाषा, जिसे उर्दू कहते हें, वही यहाँ पाई गई है। नहीं, 
कदापि नहीं | उस भाषा का मूल संस्कृत से फोई प्रधान संबंध नहीं रखता । परंतु 
ओर भाषाओ्रों से अनेक प्रफार फा शब्दसंग्रह फरके भी वह उस फारसी और 
अरबी के बल से स्थिर है, जो नितांत विदेशी माषा है। इसलिये उस त्याज्य भाषा 
का नियम फहना “भाषाप्रभाकर! फा उद्द श्य नहीं है ।***** डे 
भारतेंदुकाल में हिंदी और उदू' के ब्याकरण श्लग ब्लग निर्मित हुए. । 
सरस्वती के संपादन से एक नए युग का समारंम होता है। इस युग के वैयाकरणों 


१. यह व्याकरण' श्रीमान झति दयावान नारद पाठशाज्ाध्यत्र द्रेशप साहब की 
आज्ञा से रासदीन पंडित ने बताया और जो बनारस नारमक्ष काक्लेह् में छापी 
गई ( 3मर ३ में ) । 

२, हिंदी शब्दानुशासन, (० ३ । 

३, कामब्यानुशासत, ० ७ । 

१६ ( ६६-३ ) 
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में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी को भूलना नहीं चाहिए, यद्यपि उन्होंने कोई व्याकरण 
नहीं लिखा था। भारतेंदुयुग की भाषा तद्मवप्रधान थी और उतका लक्ष्य उच्चा- 
रणुसंमत था। द्विवेदी जी बध्ठुतः उच्चारणसंमत के पक्तपाती न ये बल्कि वे 
व्याफरशसंमत भाषा के श्राकांद्ी ये। इसी उद्देश्य फी पुष्टि के लिये उन्होंने 
(भाषा और व्याकरण? शीर्षक एक निबंध लिखा और पं० बाल्मुकुंद गुप्त ने 
उनकी प्रेरणा से कई लेख “भारत मित्र” में लिखे । परिणाम यह हुआ कि भाषा को 
व्याकरशसंमत बनाने का श्रीगणेश हुशा । इस काल के व्याकरण रचयिताओं में 
महामहोपाष्याय पं० सुधाकर द्विवेदी, शीतलप्रसाद तजिपाठी, दामोदर सप्रे, 
केशवराम भट्ट जी के व्याकरण भी काफी प्रसिद्द हुए । 


भारतेंदुयुग और द्विवेदीयुग में व्याकरण की एक नव्य पौठिफा तैयार हो 
चुकी थी | इस काम में ना० प्र० सभा, फाशी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। सभा 
ने बाबू गंगाप्रसाद और वा० रामकर्ण शर्मा से व्याकरण लिखवाए किंतु उनके 
ग्रंथ चल नहीं सके | फलतः आाचाय हविवेदी और माधवराब सग्रे के अनुरोध से 
पं० कामताप्रसाद गुर से व्याकरण लिखबाया गया, जो श्रव तक एकदम 
प्रामाणिक और उत्तम व्याकरण पाया जा रहा है। इस व्याकरश का प्रकाशन होने 
के पूर्व एक व्याकरण 'हिंदी फौमुदी! श्रंज्िकादत्त व्यास ने भी प्रकाशित किया था 
परंतु के भी चल नहीं सका और आ्राज तक गुद जी फा ब्याकरए श्रपने आपनमें 
एक है | 


ना० प्र० समा द्वारा व्याकरण लिखवा देने के बाद भी पचासों ब्याकरण 
आज दिंदी में मौजुद हैं। किशोरीदास वाजपेप्री ने तीन व्याकरण लिखे हैं) | प्रो० 


नलिन,  प्रो० वासुदेव, झम्बिकातसाद वाजपेयी आदि के सैकड़ों व्याकरण प्र 
बन चुके हैं ओर बनते जा रहे हैं । 


$ स्वतंत्र हिंदी व्याकरण | 

२ दि एल्लिमेंटरी आमर आव हिंदी एंड उद्‌', १६०६ 

है. पजभात्रा का ब्याकर ण, रा्भावा का व्याक़र पं, हिंदी शब्द्रान गाखन | 
४. हिंदी रचनाकोष | ३ 

४. आधुनिक दिंदी व्याकरता | 

६, असिनव हिंदी स्याकरण । 


पॉरारिकोी ु 


[ इस स्तंभ के अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व फी श्रप्रकाशित 
मूल सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा | इस अ्रंक में श्राचाय पं० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के कुछु पत्र सभा संग्रह से प्रस्तुत किए. जा 
रहे हैं। ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये झआमंत्रित हैं । ] 


[ १ ] 
१६५८ श्री प्रयाग 
२०-४-०६ 


प्रिय मित्र 


जिस गद्य और पथ प्रयाली का श्राप बनाक्त'र हिंदी में प्रच'र करने 
पर आरूदढ़ हुए हैं उसका मैं अपने तई' बढ्रुत विरोधी पाता हूँ । में झापके 
इस मत को बिलकुल पसंद नहीं करता, दिंदी की उश्नति इससे कदापि 
संभव नहों है। भफसोस दे कि मुझे; आपके खिलाफ लिखना पढ़ेगा, परतु 
मैं आशा करता हूँ कि आप बुरा न मानेंगे। मेरे लेख व्यक्तिगत भ्राक्चेषों 
से रहित हंगे भौर भा० मि० भथवा किसी दूसरे पत्र में छापे जाय॑ंगे, 
क्योंकि भाप लिखी चुके हैं कि आ्रापके मत के विरुद्ध लेख सरस्वती में न 
छप सकेंगे | भभी तो मैं बोमार हैँ; भच्छा होने पर शीघ्र ही इस विषय 
को हाथ में लूँगा-« 


कुपापात्र 


श्रीधर पाठक 
काड का पता 


श्कराता( ध्ाबएणा 28590 [आाछटवी 
5 जता 5७85७ 
0प झ।व, ०8ज७7790०6 


पर लिखा गया है जिसके एक ओर पता लिखने का स्थान छोड़कर कुछ 
पुस्तकों के विज्ञान और कुछ यूक्तियाँ भुद्ठित हैं । पत्रसंदया दिवेरी 


यह पत्र गिरिधर पाठक, ४ प० खुसरोबास, प्रयाग से प्रकाशित यक्ति कार्ड 
नी द्वारा भंकित है। 


दैे१४ 


काडें पर सुद्रित विज्ञापन की 


नागरीप्रणारिणी पत्चिका 
काड पर मुद्रित सूक्तियाँ 


पुस्वक -- «जो तनमन से करता है भम, उचित रीति से 
सरस कविता अलता है ! 
एकान्तवासी योगी ल्‍ः) सारी बमुधा का क्रम क्रम से सबंत उसको 
रूजक ग्राम ॥).. मिलता है । 
क्रांत पथिद् | “योग्यता उपेक्षित रहती है, बिज्ञता भनादुत 
मनोविनोद (१्म खड ) ॥) होती है। 
मनोबिनोद ( शय खष्ठ ) )) आपस का नेंद नस जाने से शिष्णता अरष्टरद 
कश्मीर सुखबमा न्‍्न्) होती है ।” 
सूक्तिकाई ( विविध “बुद्ध को श्रपने काम में लाझो दे मनुष्य है व देव- 
उपदेशमय ) १०० ॥७>) निषान । 
गिरघर पाठक, 
४ १० खुसरो बाग, प्रयाग | 
[२] 
| आघमगढ़ 
२७-३-० ६ 


। है छाशु & (३00 2909 ॥9% 


2652॥20] '2/॥3५28 


>>०0252 (00 'ठ पणएई ७४२॥५ 


सजनवर | 


दुःब है कि आपका कृपापत्र मिनने पर भी सै आज तक कविता 
को समाप्त करके सेवा में न भेत्र सक्रा। झाज कल यहाँ ऐसी इलचल 
है कि किसी काम में जो नहों लगगा-ौर इसी से विलंग हो रहा है। 
तथापि अब जहाँ तक शौप्रद्वों सकेगा मैं उसकी समाप्त करूँग।--प्राप 
बिलंब की ज्ञमा करें । 


भत्रदीय 
झा० सिं० 
काड का पता 
भीयुत बाबू काशीप्रसाद 
करकमल 
गऊघार 
मिर्जापुर 
ायकृपा 


[ ३१) 


१६६० आजमगढ़ 


सास्यवर | 


प्रणाम; 
कृपा कार्ड आया, श्स कार्य के भंतिम पैरे का यह बावय पढ़कर कि 





आज्ञा हो तो हम नोटिस दे दें कि भाज से हमारे पक्ष में कोई कुछ न हे है ् 
लिखे,' मैं दुखी हुआ | इसलिये दुखी नहीं हुआ कि झापने मुकपर कटाक्ष र् ४ 
किया है--वरन इस्तीलियें दुखी दुआ कि श्च्छान होने पर भी मुझसे हें (ट फ््फ् 
कोई ऐसा वाक्य लिख गया है कि जिस कारण आपको ऐसा लिखना ड़ डा 
पढ़ा। यदे भ्रपत और प्रमादवरा भी मुकमे कोई ऐसा वाक्य लिख गया ५ हट फूड 
है, तो उसके लिये मे लब्जिप हूँ और आते छमाप्रार्थना करता हूँ । 2 पर ॥ ० हु 
झ० घि० ड्रि है] पट हि 
कार्ड का पता 
श्रीयुत्‌ पं* महावीरमसाद द्विवेदी 
करकमत 
स्थान जूही 
[ ४ ) कानपूर 
(07070ए९:5५ १६६४ 
मिर्भापुर 
१०-३-०३ 
प्रिय पं» थी, 
होली का संमिलन और प्रयाम। “प्रेमघन! चौधरी का उपनाम हैं व] 
उनकी एक कविता 'राघवेंद्र! में छपो है। नहीँ मालूम कौन वह राघवेंद्र # पा 
हमारे प'स्त भाया नहीं लेकिन जहाँ तक चौपरी की जवानी मालूम हुआ प्ि 
बह उन किस्ती कविता की नइल दै जिमे उन्होंने श्धर छापी है | १ 4 
आपका हा प्र 
है का०्प्र*« रू क# 
काड का पता फ है 
2६. ४०४ एहए8580 0फ्र०वां कक 
ए9०फ्रोा2६9५४ हि 
ए, ०0, #णुफ्पा ५ | 
७ 34705 ् न्ल्ध्र 
हि 
री 
कई 


१६९ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


[ ५४ ]  नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस 
१७१७ ता० १८ दिसम्बर १८६७ ई० 
माननीय महोदय, 
आपका कृपापत्र काँसी के हस्तावर सहित मिला, अनुगृहीत किया-- 
मैं अनेक सांसारिक उलकायों के कार्य उत्तर न दे सका उमा कीजियया। 


इत्र 
डर ' ।॒ की आप ऐसे भाषा के कवि और विशज्ञ महोदय के सभा में न खभाप्तद 
मं रहने से समा में बढ़ा अभाव है, क्या मैं आपसे यह कद सकता हूँ कि यदि 
न से कोई कारणविशेष न हो तो भाप सम्याँ की नामावली को भपने नाम ते 
श् ड्ढ तर $ सुशोमित करे, केवल आप ही सरीखे गिने हर दी सेतो कु श्स 
हा त रु न्‍ कार्य में सडायता की भाशा है नहीं तो शेष लोगों को दशा भाषसे छिपी 
ब# ०७ 397 दे; नहीं दै । 
7398 री यदि भवकाश हो तो पत्रिद्य के लिये कोई गद्य या पथ लेख भेजिए । 
कं #... मेरे योग्य कार्यों और कुशलसतभाचार से सदा स्मरण करते रदियेगा । 
भवदीय 
[ ६ ) श्री राधाकृष्ण दास 
१७२० १८२१ 
भी बेंकटेश्वर प्रसक्ष 
भ्री बेंकटेश्वर प्रेस-- मुंबई 


प्रें- न॑ं० ६३३६ ता० ११-६ स, १८६८ 
भ्रीयुत पं० मद्दाबीरप्रसाद जी ह्विवेदो 
सुपारी बाजार, झाँसी 
मारय सहाशय, 
आपका कृपापतञ्न ता० ६६६८ का सिल्का पूरा शय जान प्रसन्नता 
भई उत्तर में सादर निवेदन है कि-- 
पेपर के विषय जो ६॥& का तकांगा आपसे किया गया सो 
घारतत में भूल से किया गया दे छमा करना--अब आपते दमन 
माँवा जायग'“यदि त्ताजी चुट पुटो खबरें भेजते रहिए तो कृपा होगी । 
आपका इृपामिलाषी--खेमराज श्री कृष्ण दास, 
भी वेंकटेश्वर प्रेसाष्यक्ष 
खेतवाडी--मुंबई 
( पन्न की दूसरी पीठ पर ) 
बा० रामदास को तो भाप भच्छी प्रकार जाने रहो है यहाँमी 


अपनी कीर्ति फैलाने में कसर नही रक्‍्खो-वयहाँ योर्य काम काम सदैव 
लिखायें और कृपादूश्टि रकखें । 


3 3 ३७ ४ 2७ ७ एशश फल: 


&७ ७ कपडे] ३ 945 ७६ 2|90७ ७ ४३ ७/७ 2२७ (४३ $ 
200९ । हे 2 ॥ ४३ ७/9 9 ४३७६ ६ &0 मेरे 


भवदीय शुमचिन्तक 
( ही 328४-४5 भीकृष्णदाय 
अध्यद्; भी बेंफटेश्वर प्रेस मुस्नई 


पौराणिकी ३६७ * 

[७ 
१७२१ एाबाओ ता 5०९, 
ए?, 0, धाहुकणा 


छत्माए४ए फैल 777 0000. 2898 


श्रीमान्‌ पंडित महाबीरप्रसाद जी हिवेदी, फाँसी 
मान्यवर ! 

आयी यइ समाचार सुनकर व स्तत्र में आशय दृभा होगा कि मैंने 
अनुमान एक प्राम हुआ ओ में करटेंशर सम्वचार के संपादक का पढ़ त्याग 
कर दिया है। अब मैने 'सारतक्लयि! नामझ् एक स्वतंत्र म सिक पत्रिका का 
यहाँ से प्रकाशन करने का दृढ़ जेचार ठान लिया हैं। झाप इस विषय को 
स्वयं भी स््रीकार करेंगे कि सप्तादिक पत्र की भ्रपेज्षा हिंदी में एक उत्तम 
मासि&पश्निझा की कितनो भर वश्यझता है । 

मैंते आ वें +टेश्वर प्रेस क्यों छोड़ा, बस इसे कुच्ज न॒पूछिए । उसे कइने 
में मेरी कृब्नता प्रमणत द्ोगो। किसी भवसर पर यह प्रगः कर दूँगा। 
बवई नगर में बैठकर मुझ सरीखे अभ्तद्ाय पुरुष के लिये म'सिक पत्र भी 
प्रकाशित करना कितला गुरुतर विषय है जिसे भप्प भलीभोति सम्झ 
सकेंगे पर मैने यह साइस केवल भाप ही सरीखे कृगलु मित्रों की सदायता 
की भशा पर किया है। बस अरब इसका निर्वाह भप ही के हाथ है । 

क्या भाप अनुस्हपूर्वंक हमारी मासिक पत्रका के भानरेरी सहकारी 
खंपाइर का पद स्वीकार कर दर्वे बदित करेंगे ? कृप ऋरर लिखियेगा ५ 

यहाँ के योग्यदाय॑ से भापद्धा सच्तया मित्र जन वाजित करते 
रहिएगा । 


श्री बेंकटेशवर प्रेस के संबंध में मुझे जो कुद अपराध बत पढ़ा हो बद्‌ 
दमा के योग्य हैं नयोंकि मैं परतंत्र था। 


[ ८ ] 
१७२२ 
१७२२ “भारतकीर्ति! कार्यालय, पोष्ट गिरगाँव, 


बंबई, ता २३-१०-१८६८ 


यह पत्र शीष मुद्रित कागज पर लिखः गया हैं। पत्र 


संख्या द्विवेरो के दाव की है । 


। 
। 
| 
| 
| 
| 


आपका मित्र 
रामदापत व्मो 


श्रीयुत पंडित महाबीरप्रसाद जी द्विवेदी, काँसो 


महाशयव | 


कार्ड झापका मिला सम्राचार जाना-“भ्रापने लिखा कि हम भ्रापको 
पत्रिका के आनरेरी सहकारी संपादक होने ,के सर्वथा भयोग्य ईं--- 


शब्द नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


प्रिय सित्र । मैं समझ नहों सका कि शसका तात्पय॑ क्‍या है! इतना में 


तर 
ढ़ | आपके इस कथन से अवश्य समझा हूँ कि आप मुझणे अप्रसक्ष दै--भाई 
नम बक्से झव तो अप7थ छा करो में आपका पुराना मित्र हूँ और अपको यह 
4 हू, विश्व'स दिलाइर कद्दता हूँ कि यह ओर वेंकटेशर प्रेत की नीति थी जिसने 
र् छ श्र अप्प सरीखे परम योग्य मित्रों को मुकसे अप्रसन्‍न कर दिया। वेबल 
हे स्क आपके नाम मात्र से हमारी पत्रक्ता की प्रतिष्ठा होगी और मुझे 
2० 4 अभी अनी अपके स'रगर्मित लेखों द्वारा सद्ाबता मिचते रहने के 
2 दर अतिरिक्त भाष! तथा देश का बढुत कुत्र हिल दोगा अतर्त मे प्रार्थना 
॥ ञ्र स्वीकार करने योग्य हैं । 
/ आपने यथासंमत्र हम'रा क्राजकाम करने भो लिख', इस हेतु हम 
ह हि अगओ कृतक्ष हैं और श्रापको अनेक धन्यवाद देते हैं। 
डर हक अऑँगरेजी के नोट पेपर तथा लिफाोों पर भ'पने 3[9789६ 
ञ्ह्ट के स्थान में डिप्नद्धाआ पए[ कर देने को अनुमति दा इस हेतु 
थे अ्र प्रो धन्यवाद ह। जात्ता में भूल रद गई है सो धुव.र दी जावग[-- 
० हा यहाँ के योग्य कार्य लिखते रदिगिता । 
ाी आपका मित्र 
५ 4 | रामदास यर्मा 
7. 8: .] 
१७३६ खंडबा 
२१-२-६६ 
पविवप्ाया इतिवेनय मधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचय: | 
युरो बा पश्चाद्या तदिदम विपग्यासित रख 
रहस्य साधूनामनुपधि विशुरद्ध॑ विजयते। 
“+भवभूति । 


प्रियवर 


यों तो जब से भाषड्नी कबिता हमारे दृष्टिवय में भाती है तभी ते 

अ पहनी सैतरा में "कक निवेश्न करने की लालसा उत्पन्न हुईं है पर इधर जब 

से पत्र द्वारा चापके साथ कुड स्नेद दो गया है तब से इमारी उक्त लाचसा 

| विशेष दृढ़ दो गयी है। कई दिलों से विवार करते २ आज बह निवेदन 

। करने का साइस करते हैं और भरोसा करते हैं कि भ्राप इमारों निरोत्वित 
लाजसा को पूर्ण करने के देतु यत्नवान दो यशराशि बगेरेंगे । 

आप चाहें माने चाहे न माने पर इमें सुद् विश्वास है क्रि कविया 

के यवार्थ तत्व को भाज दिन दक्तमतता क साथ खमकतेगाते हित भाष 


। है ७2५७ ६ (७ (्ह्यु 
॥0लेककक । है 486 छा 


के हाधक ३५ ४७ 


पौराणिकी 
के प्रेमियोँ में भाप जैते ह सद्ृश्य बदुत दी थोड़ेहै और जो है वे नी 


समय दूषित हैं। ऐसी भवस्था में यदि आप चाहें तो हिंदी पर एक विराट 


छपफ़़ार कर सऊते दैं अवांद उसके करने की शक्ति आपमें विधमान हैं। 
अब रद्दा उसका करना, सो आपके अवीन है; करें अथवा! न करें । 


अंग्रेजी, संस्कृत मराठी भौर भाषा के काव्य तथा काव्यनियम प्रधान 
गर्थों के पठन द्वारा आपने जो काब्यासत वान-पद्ुता प्र'प्त की है उसका 
साकल्य इस तभी समझेंगे कि जब आप डाक्टर जॉनसनू के कविचरित्र 
की नाई दिंदी भाषा के कवियों की जीवनी तथा उनके ग्र थी की यथार्थ 
सपाले वना स्वहूप एक उपपुक्तमंथ लिपित्रद्ध कर दिंदी भाषा को भेंट 
करेंगे। यह कार्य वास्तव में बड़! प्रचंड कार्य्य मांग है। पर यदि भाप 
हमारी प्रार्थना पर विवार कर उस्ते स्वीकृत करेंगे तौ आज दिन हिंदी 
भाषा को कविता में जो अव्यवस्था देख पढ़ती है बढ़ दूर हो जायगी और 
यथाव' कवि तथा डतके गुण विश£ ग्रथों का परिचय सबंस'पारण को 
अल्प प्रयाप्त में ही दो जायगा । 


परसिकवाटिशा' के हिनीय भाग की श्रवों बयारी के शहवयें पृष्ठ 
में 'रसबिधिवना शर्पेक़ लेख तथा 'केरशल बीकिला' में तु, ढृ! के 
संयुक्तावर माने तथा न माने जाने के प्श्नोत्तर पढ़ पन्‍्स प्रसन्नता हुई । 
अनभव से बोध दोता हैं कि स सक्त के कवियों ने ऋषों सर ही मना 
है झनतः तदाओित व्यंजन के पूर्वस्‍थ वर्ण को प्रायः शुब्ता प्र/प्त नहीं 
होने दी हैं। पर मराथो तथा हिंदी के कावयों ने इस मत का अनुपावन 
नहों किया है एतवता भपा छद्दोमंथ के प्रणेतृगर्णों ने यद नियम बाँध दिया 
है कि जदाँ वर्ण पर भपात हो वहीं युरता मानी जावे अन्यथा न 
मे नी जाय, यवा+- ह 

'हरद जुन्हैया मोदप्रद कत कन्देया रास! उक्त पथ में यदि 'जु' 
और 'क गुरु मानें जाय तो छूंतशाख को अबज्ञा कर उक्त भ्र्जी में मात्रा 
को सरूया बढ़ी हुई पःई जाती है पर 'जु' भौर 'क' पर आधात नहीं होता 
अतः छंदोनियम'नुसार उन्हें अ्धुरु मान उकत्र भर्घाली शुद्द मानी जाती है । 
सारांश स॒ युक्त वय के भी पूर्व॑रण का गुरु श्रथवा ८घु द्ोना उसके श्राघात 
पर निर्भर माना गय। दै । 

समालो चनादर्श के देखने का श्रवक्श मिला शे तो एससी सूचना 
दीजियेगा। पत्नोत्त तो भ्रप देवें हंगे। आज एक लंब्रा चौड़ा पत्र 
यापको लिख परिश्रम रिय। है तरर्थ भापते छ्गा प्राथ्थीं दोतें दै । 


भवदी य 


गंगाग्मसाद अग्निद्दोत्री 
१७ ( ६६-२३ ) 


शै३ह 


जैक 


१७३ ७ 


प्रियवर नमस्कार, 
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नागरीप्रचारिंशी पत्रिका 
| 


श्छ इ-६ह 


आपका कृपापत्र प्राप्त इआ। उसे पढ़ प्रसक्षता और खेद का भावि- 

भाँव साथ दी साथ हुआ । असन्नता का कारण आपका स्नेह संमिलित 
अनुग्रद हे और खेर का कारण आएके मेत्नों का भस्व स्थ्य है। झापके 
इस नेत्रास्तरस्थ्य को इम आपके देइभारब्ध का अभीष् फल न कहकर 
दुखिया दिंदी के मंदमाग्य का ही कारण मानेंगे । 

झापने निज की योग्यता के विषय में जो कुछ लिखा है सो सब पंडित 
जो ने लिखा है। जो यथार्थ में पंडित होते हैं बे यह कदापि नहीं मानते 
कि दम पडित हैं। पे तो सदा यहो सममा करते दें कि भमुक व्यवित 
इमसे भविक हाता है। रमेशनचंद्र दत्त वास्तव में मद्दान्‌ पंडित हैं भौर 
आने अपनी अन्मभाषा की प्रशंसाईं सेवा की दे । पर इसने जिस समय 
आपसे ग्राथंना की उस समय हशमारी दृष्टि के समीप केबल हिंदी की 
दशा विद्यमान थी। यदाकदा दिंदी के वर्तमान अभिभावक कहानेवाले लोगों 
का विचार करते समय हमें वक्त प्रार्थना के लिये भ्रापही उचित दाता 
प्राप्त हुए। अव आपकी वहिरंग अवस्था्नों ने हमारी प्रार्थना स्तोकृत 
करने के लिये भ्रापक्ो असमर्थ कर दिया इसका कारण हिंदीपथित समाज 
की भरसिकता का उचित दंड कहा आ सकता है भा वापुरी दिंदी का 
दुर्माग्ध माना जा सकता है । 

अरतुः 

'क्वेरल कोडिशा! विषयक 078, प्राप्त हुभा । भ्रमी पढ़ने का भवकारा 
नहीं मिला है। पढ़े लौटा देंगे । 

भापकी समालोचना भी श्राप्त हुईं। बास्तव में इमें भापते जितनी 
आशा थी उससे कहाँ बढ़के भापने दमारा उत्साइ बढ़ाया है। एतदर्थ इम 
झापद्े भ्रत्यंत भनुमरीत हैं शौर मरोसा करते हैं कि भविष्य में भी 
श्राप इमरर ऐली ही कए की दृष्टि बनाए रखेंगे 


आपन्नी परेश्रर तो होगा पर उससे इमें बुत लाभ होगा। अतः 
सानुनय निबेइन करते हैं कि निवंप्रमालाइर्श भी माषा जहाँ जहाँ एद्ेंग- 
फारिणो हो गई हैं वहाँ वहाँ की धूचना उचित तुपार के साथ दे हमें बाधित 
कीजिएया । 


कृपा बनी रहे । 


भसवदीय 


गंगाग्रताद अग्निद्दोश्री 


य्क्‌ 


भौराखिकी 
हिवेदी भी का उत्तर के लिये नोट 

इस ग्रंज में महारूुबि भवभूति को ययाद लीवमी तथा उससे संबंध 
रखनेवाली लौकिक दंतकथाओं का समिस्टर उल्लेज हने के भनंतर 
इस बात का नि्ंय किया है कि बह कालिदास का समकालीन था अथवा 
नहों। इसमें कवि मवभूृति प्रशोत भालती माषव झांदि तीनों नाटकों की 
परमोक्षम आलोचना भर को गई है तथा इसके क्रवित्व के सब प्रसिद्ध 
गुण, यथा पदों का लालित्य, करण रस की वशामता, सृष्टि के दृश्य भौर 
मानसिक दृश्यों के विषाकादि विषयाँ के मनोहर वर्णन भी निर्तात गंभीर 
एवं प्रदाद्संपत्न भाषा में ढउदाइरणसदित किए शप हैं। यह प्रंथ भी 
कालिदात' नामक मंव के समाने हाथों हवाप बिका जाता है। 


[११ ] 
श्ष्प््र 


उपन्यास-मासिक-पुरतक भ्राफिस, 


शक! 


इस नोट में अहुत फाड छांव को 


गई है। 


शानवापी, बनारस सिटी | 
ता० २३-१२-१६ ०२ 


का 


मै० प्‌ ही] 
महाशय 

कपा कार्ड पाया, मैंने बायू गिरिशाकुमार परोष महाशय को अवश्य 
लिखा था। अप्पय दी चित की तो बात जाने दीजिए--आ!पने राजा लक्ष्मण 
छिंह के मेघदूत पर कुछ कहने के समय आदर्शतुच्छ व्यक्ति का नामोस्लेड 
कहाँ कहो केवल--( पढित किशोरोलाल ) कहकर क्या नहों किया हैं! 
क्या गोस्वामी शब्द के निकाल देने से कुछ लाधव इआ ! और क्‍या जो 
व्यक्ति जिस पोजीशन का हो, उसका उल्लेख तदनुकूज करना अनुचित है ! 
आप निज लेख की लिखाबट, जो हिंदी प्रदीव लि० १४ स॑० & में है, देखें 
और बदि इस वितय में मैंने कुश भयोग्य लिखा हो तो कृपा कर 
घूमा करें । 


2 मवबदीय 
श्री किशोरीलाल गोस्वामी 
काड का पता 
भी युत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदीबी 


- वुप्चछचर्ईं 


अआँजी 


पुस्तक का विज्ञापन भौ भुद्रित 
संभकक्‍्त: डाक विभाग द्वारा लिखा 


दो गई है । 


यह पत्र ठपन्थास धोर्कार्ट मामक शीर्ष मुद्रित कार्ड पर शिखा गया 


: है। शसंके दूसरौ भोर ढपन्यास मासिक 
है। अंग्रेबी में 'मॉँसो' शालस्थादों से 
अया है। पतसंश्ना दिवेदीं थे दारा 


३७२ मागरीप्रयारिशी पत्रिका 


फाड्ड पर मुद्ठित विज्ञापन 


"कपन्वाध-सासिक-पुस्तक' को निकलते यह दूसरा बर्ष है, भौर बराबर 
इश महोले निकलती है। दाम दो रूपये सात ढाक मदसूल कुछ नहों | 
हिंदी बंगवासी' भादि दिंदी के सभी प्रसिद्ध समादारप्त्नों ने इसबी 
तारीफ की है। यकीन न हो तो मँगावर खुद देख लीजिए। नमूने का 
संवर चार आने के टिकट भेजने से भेजा जाता है। लंलावती उपन्यास 


दाल सड रूपया | प्ेमपवों उयन्यस दाम तीन आने | 


[ (२ ] 
१७६ १ 

खंद्ूविलास प्रेस 
बाकी पुर 
१४)।१२।१६०२ 

पूज्यवर पंडितवर कविवर 

महावीरप्रसाद द्विवेदी जी 

माँती 


३ ६ ४७ 
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प्रणाम--आपका कृपा कार्ड प्राया। भत्यंत प्रस्तता हुई। सरस्वती 
में भापका लेख भी प्रतिभावला पढ़ा था। प्रण्डितवर प्रवाषनारायण 
सिश्र जी के जीवनचरित्न मेरे यहाँटलका लिखा हुआा कुछ है बद आधद्याय 
में छषा थ्य इसमें से श्रप भी कुछ ले रहें है। कुछ सिट्रियाँ भौर आद्वाग 
का पूरा फाश्ल मैंने पंडत प्रशुददाल प्रांडेय को दिया था परंतु उन्होंने 
उनकी जोबनी नूहाँ बनाई भौर न कांगजों को लौटाबा। मैंने उनवी 
जीवनी लिखने को पं० प्रभुदय'ल पड़े तथा शेर बालमुकुंद गुप्त मारत 
मित्र के संपादक भौर सुदर्शन के संपाइक पंडित माषव मिश्र को कदा 
है परंतु भव तक किसी ने नहों लिखा। संभव है कि भव कुछ लिखा जान । 


इमने ब॒यू गोकर्य सिंह को कदा है क्लिजो कुद वस्तु उन्हें मिले 
प्रकाश कर दी जाये। उसके भझनुस्तार छपना प्रारंभ हो गया है। एक 
फार्म कंपोज हो गया है। जो कुद्ध चिट्टी है उसके छपने पर भौर जो 
कुछ बातें होंगी व३ छप जायेंगी । तब ठनकी जीवनी बनती ठचित है। 
एक झेंगरेज ने भी कुछ लिखने को कहा है। फिर भाष भी कुछ लिखेंगे 


तव जोवनचरित्र पूरा दोगा। अब जीबती को सामग्री इकट्टो शोगी। 
मेरी राय है कि तब आप लिखें। 


पंडित अंबिकादरत व्यास की जीवती उनकी लिखी हुई छुपी है । 
उनके बाए की जीवनी भी बनके हाथ बी लिडी हुई छपी है। ये दोनों 
भेजता हूँ। संस्कृत कवियों कौ जोवनोी भौंजातीहै। भौर८ भा १० 
जीगनी की पुत्तक ( संस्कृत कवियों की ) शीत्र दील्‍-०हपकर मिलेगी । 


पौराणखिकी 

विद्याविनोंद (वां खंड जाता है। शांकुतल भी जाता है। आठ खंड 
और भो छपा है । 

यदि उचित हो तो इुसा गर पश्रव्यचद्वार रखिएगा, यद्द मैरो 
प्रार्थना है । 

समसदरोपुर पै मुझे भी शक कार्ड मिला है परंतु उनके हाथ की 
जीयनी मेरे पाप्त नहीं है। उनको चिट्वैयों से बुत कुछ बरतें नकी 
मालूम होंगी। मसौली के मझाराजकुमार लाल खड़्गवदंदुर की 
जीवनी दै । 

आादाय के लिये मैंने प्रतिशा की थी द्नि निक्रालूँगा परंतु खेद की बात 
हैकि मैं उसे पालन नदीं कर सका। ५० भाइक शोने पर भी रुखे 
निकालने को मैं तैयार हूँ । उनको लिखी भौर स'ग्रहीत बहुत सौ पुस्तकें 
हय्यार हैं। समव्र है कि ३।४ वर्ष बया १० बर्ष तक माक्षण चल 
सकता है इस पर भी ध्यान रखियेग!। जिशेप पत्र आने पर लिखूँगा । 


आपका स्नेह्दामिलापी 
रामदीन सिंह 


के ' 


विमर्श 


संत नामदेव की हिंदी पदावली : एक आलोचना 


माताप्रसाद गुछठ 


“त नामदेव की दिंदी पदावली' नाम से 
एक बहुत उपयोगी और सुमपादित कृति अभी 
निकली है, जिसके संपादक हैं, ० भर्गरथ 
मिश्र और डा० राजनारायण मौर्य भौर 
जिसका प्रकाशक है पूना विश्वविधानय । 
साॉम्देव हिंदी के भ्रति प्राचीन सतों में से 
है, कभीर तथा परवतोँ प्रायः समस्त हिंदी 
संतों पर उनका व्याएक प्रभाव रहा है और 
एक अन्य भाषाभाषी होत॑ हुए भी अपनी 
सान्यताधों का अचार करने के लिये अपनी 
भाषा के झतिरक्त उन्होंने हिंदी वा भी भाश्रय 
लिया, उनको ये विशेषताएँ ऐसी हैं कि उनको 
हिंदी बाणी का एक प्रमाणिक रूप प्रस्तुत होना 
हमारे शोध की बढ़ी भारी भावश्यकता थी। 
बड़े इर्ष की बात है कि विशवविद्यालय भमुदान 
आयोग की सट्ायता से पूना विश्वविद्यालय के 
हिंदो विभाग ने इस आवश्यकता का पूर्ति को 
है भौर प्रस्शनीय ढग पर की दै। 


भ्रंद का प्रथम संढ भूमिरा है जिमके 
झंवर्गत थुगीन परित्पितियों और सत 
मामदेव के जोगनबृश् का निहूपण बरते हुए 
भ्रप्त संपादन सामग्री की परीक्षा वी गई है भौर 
सुपादव पिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। 
दितीय खड़ सत नामदेव की वाणी का है, 
जिसमें विभिन्‍त प्रतियों में प्राप्त उनके समस्त 
पदों और सल्षियों का निर्धारित पा& पूरे 
पाठतरों के साथ दिया यया है। परिशिन्‍् 
मै फद़िय शष्दाने, सदायड पापी सपा 


नामालुकह्मणिका दिए गए हैं। इसलिये यह 
प्रकट है कि प्रयास को भधिय से झषिक पूर्ण 
और उपयोगी बनाने का यत्न विया गंधा है 
झौर इस महत्वपूर्ण कय के लिय॑ हमें पूना 
विश्वविधालय वे हिंदी विभाग का प्रभारी 
होना च छिए । 


नामदेव जैमे पुराने सत्र की वाणी 
विभिन्‍न पादशाखाओं में जिनमें परस्पर सी 
सवध नदों शत दोता है-- बहुत स्वल्य पाइ- 
भेद के साथ सुर छत रह सकी है, शत ससवरण 
से यह जानरर आश्वय॑मिश्रित प्रस- ता 
हुईं । वाश ह यही स्थिति कबीर भादि उनके 
परवतीं सतों और भक्तों वी था ययों कभी 
इती । 


इस सुंदर प्रयात को देखने के भ्रनवर 
निर्धा रेत पाठ और शब्दाय॑ के सबंध में स शौ- 
घन के कुच छुझाव दैना भावश्यक अतीत हुआ 
है, जो नीचे दिए ना रदे हैं। प्राचीन रचत्ताओों 
के पाठ और शब्दार्थ के सबंध मैं मतभेद होना 
एक भ्रत सामान्य बात है। पाठम शोपन के 
छुझाव बहुन कम दिए जा सके हैं, क्योंकि 
विभिन्‍न पाठशालाओं में, जैसा ऊपर कहा जा 
चुका है, पराठातर एक प्रकार से लाभमात्र को ही 
है। शास्दार्थथशोपन के घुकाव रास्या में कु् 
अपभिक हैं। फतु जितने भो ये हैं, नीचे इसी 
दृष्टि से दिए जा रहे हैं ऊँ कृत के सोग्य 
सपाइक और प्रेमी पाठक श्मपर विदार करें 


विभशे 


और इनमे ते ओ भी स्वीकार्य हों उन्हें 
स्वीकार करें । 


पाठसंशोधन के सुझाष 
(१ ) अर्थ घरम की कहा मोदि' मांगे। 
दास नामदेव प्रेम भगत अंतर जो 
आगे ॥३,३ 
इसके पूर्य की पंक्तियाँ है :-« 
देव दावव जादि संपदा करे माने । 
सोविंद्‌ सेबम ताहि भाषदा रि 
जान ॥ ३.२ 
भौषि' के स्थान पर पंढर० में 'मोषीना 
(मोपषि न ) पाठ है। मध्ययुग का भक्त मौक्षत 
भी नहीं माँगत है। तुलस'दासम ने रामनरित- 
मे नख! में यह वात बर बार कदी है : 
(१) अरथ न धरम ने काम रुचि 

पद न चहट्दों 'निरबान' 

जन्म जन्म रति राम पदु 

यह बरदान न भान ॥ भ्रयोध्या २ ४। 

अति दुरक्षम 'कैवश्य' परम पद । 

संत पुरान निशम झागम बद। 
राम भजजत सोद सुकुति गोसाई । 
झन इृस्छुत झावर बरियाई। 
अ्स दि रि जे परम सयाने। 
झुझृति निरादर भगति कछोमाने । 
पैठक्तर० ११६। 
झौर “अर्थ धश्म की कहा से प्रकट है कि 
भागे जो पदाथ गिगाया जा रह! है वह हन्से 
भी महत्वपूर्ण होते हुए ऐसा ही दो सकता दै 
जिसकी कामना न को जाय, फलतः पाठ 
“मोौषि न' होना चाहिए । 
(२१) रतन पारपू' भोरारें। 
'मुज्भ।' मंम्के होरारे॥ २७ टेक ॥ 
बाद को पंक्तियाँ हैं-- 
संब पारपूं' निश्षी णोई ! 
बेरागर क्यूँ पोटा होई।॥ 

'रंख के पारखों ने शो देखा तो [हीरे को 
खोटा बढाया बिठु] पैरगर [का डीरा ) कैसे 
खोस हो सकता है !' थइ भाव है बाद को 
पत्तियाँ का | व्विन्य पंक्तियों मे (रतन पारखी' 
का साक्य उल्लिखित है, बह अवश्य हो शंख 


हा 


१७३, 


पारद्धी से मिन्‍न दोन। चाहिए, इसलिये 'झुलभा! 
के स्थान पर पाठ 'झुलमा नहीं होना चाहिए, 
जो एंढर में: मिन्ता है । 
(३) भगिद्ध बेडा बेइन लाजू। 
पार है पार दे धोठक्षा ॥ ३ ॥ 
अनिल अर्थरीन है, 'अनिल' के श्थान पर 
पठ 'आ्रंन्लिं' परि०, 'झांनिंदे! सभा, भरांणि 
दे घुभान०, भनी (भ्रानि) दे पंढर में 
मिलना है। इसलिये पाठ एक तो झन्‍्लि! 
या झानिदेश! होना चाहिए | दूसरे, शेड! 
पृष्ठ संमबत; मंब० के आझाधार पर दिया गया 
है, क्योंकि जिन छह प्रतियों में बह पद मिलता 
है, उनमे से पाँच वा पाठान्तर 'भेला' (मिनमें 
से एऊ में 'मेला! है दिया दुआ है। कबीर ने 
भी शब्द के 'मेला! ही रूप का प्रयोग 
किया है +- 
मेत्रा' पाया भ्रम (खस्रप्प ) सौ-- 
प्रग्धावक्षी, सास्ती ३.४३ 
'मेरा देख्या जरजरा-- 
घही, १.२५ 
अतः 'मेला! पाठ अधिक प्रमाथ्क्र 
लगना है । 
(४) सद्दमै घुष्मत तारा संड््ष । 
रह थियि ब्रिस्नां पाढी ॥६७५,१ 
इमके तीन दी चरण बद भाता है। 
रागन संहछ में रहलि हमारी। 
'सहरज्ि' धुन ग्रह मेका। 
'सधज' और 'शत््य! का 'पुग्म' कबीर में 
प्राय. मिलता हैं। 
सदहप सुन्नि में जिन रस चांखा--- 
प्रथावज्ञो, गौढी ७२। 
सहज सुम्नि महू रहो समाइ-- 
बह्दी, मेरूं ४। 
गंग जमुम के अंतर सहज सुम्नि क्लौं घाट । 
वही, साखी १०. ६ । 


और प्रथम चरश के ग्सहतै! के श्थान पर 
पाँच प्रतियाँ में सेन--मिनमें पद पाया जाता है.- 
तीन में 'खेशम" (जिनमें ले एक पंदर में इसका 
विकृत रूप सज्जन! है) पाया जाती है। इसलिये 
पुनरक्तियुक् गृरीत पाठ $ स्थान पढे 


. ३७६ 


पाडसर के रूप में प्राप्त पांड 'संझम ही अहख 
किया जाना चाहिए । 


शब्दार्थ संशोधन फे सुकाव 
हरि भांध जाती इरि माँव पाँठी । 
इरि माँद रकछ कीवन में 'कांती' ॥१.:॥ 
'क्राती' का शब्दार्थ किया गया है 'कांति' 
परिवर्तन । मध्ययुग में क्रांति शब्द 'कांति! 
के स्थान पर भी प्रयुक्त होता थ', यथा : 


सूरुज क्रांति' करा जस निर्मल नीर सरीर 
पदूमावत ४६८, ८ः 
सूरुत्ी 'क्राति' करा निशमक्षों | 
घट्टी, ५८१, ६ । 
अपम्क्िं यंत्र क्रांत' आकार। 
छ्विंताई वार्ता ५५६ । १। 
सूर क्रांति' बरनी सुख जोती। 
नखदमन २६.४ ! 
'झाईन ५-अकबरो' में भो 'सूर्यकांतः को 
सूरज क्रांत' कहा गया है ; अग्रेजी अनु ० फिल्द 
१, १० ४० । 
जीवन क्राति' के अधुनक अबथ॑ में संत 
नामदेव ने शब्द का प्रयोग किया होगा, यदद 
सदिस्थ लगता है, इसलियें मेरा सुझाव है कि 
'ब्रांतिबाले' अर्श पर भौ विचार किया जाए 
जोबन में कांति का भाशयव होगा ज॑बन में 
बेतना, भोज, दीपि भादि जोकि जीवन के 
अनिवार्य तस्न है । 


मामदेव कई मेरे क्रिसन सोई । 

कु'त मसाइति! करै न कोई ॥२.३ 

मूंग मसाहति' का शब्दार्थ किया गया है 
'रकंबितर्क, मीनमेष' । 'कूंत का भर्थ शोता 
है 'किसो परमाय का अनुमान या झद्ाज! 
और 'मसाइत' (झ०) का भर्भ दोता है नाप- 
कोश | पद की टेक से प्रकट है फ्ि उक्तियाँ 
'खेती बारी' और “चनतंपदा' से ली गई है । 

शाम नाम 'बेत' राम शाम 'बारी'। 

इसारे 'धम' बाया बनयारी।॥ २ टेक 

इसलिये 'कूंव मसाइत' से 'झटकल और 
नर नौर का अर्थ लेना अधिक संगत दोगा। 


(३) जोक कहें 'जोकार' रे नांता। ३७ टेक 


भांगसैपचारिणी पत्रिका 


जलोकाइ का रध्दार्थ 'निदा करना, 
लोकापशाद किया गया है, कितु 'लोकाई' 
का अर्थ लोकप्रदृत्त दोना! ,क्षात होता है। 


(४) झाग पर नहि चीन्हीका। 
तौ चित्त 'चितारै रइकीद्ा ॥२० टेक 
“चितारै' का शब्दार्थ किया गया हैं 'चारो 
ओर!। यह 'जितार! क्रिया है भौर 'देला 
मारूण दृष्दा' में भनेक बार झाया हुआ दें। 
कू'कां लाख घचांद ज्य्डं, 
खिणखिशणं 'सीतारेद' १ १४८. २। 
छुगर चितारद भी चुगर, 
सुगि चुन 'स्ििसारेह। 
कुमो बचा भेल्दि कई, 
दूरियका पाछ्ेद ॥ रण्र॥ 


चीठारंती! खुगठियाँ, कुंसी रोचद्दियोंद्द । 
दूर हुँता तड पालइ्ट, श्रम न मेल्ह हियोंद 
॥ २०३ ॥ 


“वीतारंती! सजायणों, नीद्रालंती भग्ग। 
घण कुंफभाहद वचादि जिला, शांबा हूथा 
पर ॥ २०१ ॥ 
इस 'वितार' को बिता! खिता करना, याद 
करना से व्युत्पन्न क्या गया है। 'चित्‌' का 
एक अर्थ ध्यान करना भी होता है। विवेच्य 
स्थल पर “चत र्‌' शब्द क' प्रयोग ध्यान करने? 
के श्र में ही किया गया छ्वात दोता है । 
(२) नामदेव का स्वामी मांनिले रूगरा । 
रांस रसांइन पीचर रे सगरा 
॥ १है, ३॥ 
सगरा' का शड्दार्थ 'पागल, माँग पी ने- 
बाला, भांग क्रिया गया ह। यह 'मगरा! 
ब्रगढह शब्द लगता दे मिप्तदा भर्ष 'अर्य सभ्य! 
या 'अप्ृ॑स्कृत ब्य क्त' दोता है । 
(६) साचे आपरि गोरे दिनासे । 
ताजे? हाड अभाजे हासे ॥ 
'भाजे' का शब्दायें ( म० ) भाजणें जलन! 
किया गया है! यह 'मम्‌जूभूनना' से व्युल्मकल 
न दोकर 'सजू? से ब्युटपन्न है, जिसका श्रय॑' 


विमश 


धटूडना' होता है। ब्रद्डी तोड़ा जाने फा ही 
मुझवरा है इड्डी जलाई जाने का नहीं | 
(७) नामदेव कहे ये 'संद्' सरापी | 
पुंढरीनाथ न सुमिरे पापी ॥ 
ससंष' का शब्दार्थ 'मूत्े' किया गया द। 
'शंख' में ध्वनि कदाचित्‌ उसके रूपर से उनलें 
किंतु भीतर से दांद्राकारपूर्ण होने की है। 
कयीर ने इसी ध्वनि का उपयोग निम्नलिखित 
प्रएर से किया है--- 


रेणादूर (रैगाईरः) विद्योहिया, 


रहुरे संच. मझूरि | 
देवलि देवलि  घाहडी, 
देसी झगे सूरि ॥ 


॥ प्रंथावल्ी, साखी ॥ ३,४४७ 
(८) राम जुद्दारि! न और 'जुद्ारों 
॥३०, टेक | 
जुदरों! का शबदार्थ 'याचना वरूँगा, 
चाहूँगा? किया गया है। 'जुहारना' का श्र्थ 
“नमरदार करना! होता है और शब्द उसी अर्थ 
में यहाँ प्रयुक्त भी हुआ है । 
(३) हरि हैं हमची नावरी । 
हरि इतारे “पैज्ी तिरीः ॥३७, १॥ 


पैनी तिरी? का शब्दार्थ किया गया दै 
“उस पार | किंतु यह शब्द 'पेलि तते! का 
फिचित्‌ बिकृत रूप लगता है, ,जिसका अर्थ 
होगा 'तरी (डोंगी या नाव) को पेल (या खे) 
कर | 


(+०) आरो मांडि' राम रटि ल्लेहूँ । 


झोरे बिसारों वो रोश देंहूँ ॥३८,३ * 


' औँरो मांद्धि' का शब्दार्थ ध्यानस्थ हौफर” 
किया गया है। 'झारो' “आ-+-रव' हैं जिसका 
अर्थ है ्यावाज' । आरौ मांडि' का भर्थ 
दोगा 'भावाज ऊँची क्र! । 

(११) रांभ राह 'उक्कयु! और न जायूँ 

भ इे८, ठेक ।। 

हलगू का शब्दार्थ किया गया है (म०) 

औलयें दोड़फरा 'उलयना-भोजगना' _ छा 
दैण ( ६६-१ ) 


- इ७छ 
अर्थ 'सेवा करना' भौर 'ऊलग' का सेवा' होता 
है और शसी अर्थ में यह प्राचीन साहित्य हैं 
बहुश: प्रयुक्त हुआ है । 
कुलीय छुत्तीसइ रे ऊछ्गह ! | 
( बींसलदेव रास ३, ३) 
'ऊकग” कह मिसि गम कर | 
(यह्दी ३५,५ 
संइसरि घणीय किउ' 'ऊल्कग! जाह । 
(बी, ३७, १) 
ऊलग! जाय कहदह चणी कठण | 
(बद्दी ३६, $ ) 
किणि दुष देचर “'ऊलग! जाह | 
( वही ४३, ६ ) 
'ऊक्षम” जाण कड परड कुसू व । 
(वही ४८, २ ) 
स्द्रामी 'ऊल्लग' जाण की परीत्र जगीस | 
(थह्दी ६०, + ) 
सपरीय इणि कतिनादह कोह 'ऊल्षग? 
जाइ | (बढ़ी, ६४, ३) 
तिद्दि घरि 'ऊल्नग” काह' करेह । 
(बद्दी ७३, ६ ) 
“ऊल्तवग” पूरि घरि आवियड 
भरतार। (बही १२१, १) 
सट्ाकड वारयड तूं किउड' 'छलगह़' 
जाइ। ( बद्दी, १२५, ४ ) 
पंथी एक सं॑देस डड़, 


" भत्न साशस नह मरुख | 
आतम तु पासह अदुइ, 
ओलग! रूडा रख्ख ॥। 


(दोलामारू रा दूहा, ११ धर) 

(१२) 'बीहों बीहों तेरी सबज्ञ साया । 
३६, टेक 
'दीदौं' का शब्दार्थ किया गया है पबीउल', 
किंतु 'बीहू' का अर्थ होता है 'मब खाना 
कदर में इस शब्द का प्रयोग इसो अर्थ मेँ 
किया है-- कह हे 


फ्ज्ध 
शतक # घरजों गहीं! मेरा मन शीहै! । 
आजे बाव बिकार की, भी मूवा जीवे | 
€ प्रधावली, साखी २३ » 
(१३) डाइन डिंभम सकल जग 'पाघा! । 
दाधा' का शब्दार्थ किया गया है 
बष्ट किया | पाधा' प्राकृत 'वद्ध' है, जिसका 
श्रर्थ होता है 'खाया' या 'खाया दुआ। कबीर 
मे शब्द का प्रयोग इसी भर्थ में किया दे । 
संसे खाया सकल जग; 
संसा किनहु न “खडद़ध!। 
जे ब्रेधे गुरु प्रक्खिरां, 
ते संसा सुनि चुनि रूख! ॥ 
( प्रंथावज्नी, साखी १, २२) 
(१४) कंपे पीर पेकंबर देव 
रिसि कंपे चोराती “'जेव? | 
+ ४४.२ 
जेब! का शब्दार्थ 'जितने' किया गया हैं। 
किंतु जेब! रब का ही प्राकृत रूप दै। 
देलिर पाशभ तद मदण्णवो' : 
(१९) भगति न आप तो तन झाड़ो! ; 
कोटि करे तो भगठि न छाकी ॥ 
४६.१ 
अःड़ो' का शब्दार्थ किया गया है “नष्ट 
कहूँगा' दृठ करना। किंतु श्सके ठीक उलटे 
अ्र'क्ना' का भथ्थ होता है 'रखना', रोकना, 
(रक्षा करना! । 
(१६) “बोलिधो! निर्वाणे पद राम नाम | 
ठाल्ली जिनया कोणे है काम ॥ 
४१९, टेक 
'बोलियौ' का शब्दार्थ दिया गया है 'बोलूँगा। 
कहूँग7 । फिंतु 'बोलियों में दो शब्द है-. बोलि! 
तथा 'पों। गोलि' 'बोच! क्रिया का विधि रूप 
है -- 'तू बोले', “पी! अनभाषा का सिरपरिचित 
अधभ्यय है । 
(१०) आंगिज्षे फेसरि (सृकदि! समसरि 
बात योविदर्दि पोकि रखूं। 
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पहली बात भुवंशम छीह्दी 
जूँठणि मैज्ा काँह करूं ॥६१.१ 


'सूकबि! का शब्दार्थ (म० ) 'मिट्टी का एक 
पात्र, सुगड' किया गया है, कितु यह 'शुक्ल 
चंदन! का पर्याय है, चंदन की ही वासना भुंग 
ने लेकर उसे जूठा कर रखा है, 'केसर' से तो 
भुजंग का कोई संबध होता नहीं है। शब्द का 
इतिदास कदा चित हैं : सूकड-सुक--डा 5 शुक्र 
( चंइन )। 'समसरि' का भ्र्थ है बरावर बराबर 
मात्रा में । भझतः पहले चरण का अर्थ होगा 
केसर और शुक्त ( श्वेत ) चंदन बरावर बराबर 
लाकर बाजगोजिद के ( मस्तक पर ) तिलक 
लगाने की स'मभ्री निर्मित करता हूँ? 


(१८) भीतरि मैल्ञा 'धूतिग? फिरे 
क्यूं: उठरे भव पार ॥ ६७, टेक 


'धूतिग' का शब्दाथ “गंदा' किया गया 
है। किंतु 'धूनिग' कद चित 'धाव्‌' धातु मे है जो 
प्र'कत में 'धुभ या 'घुत हो जाती है और पथ 
होगा 'घोया हुआ'। चरण का आभाशय इदोगा 
जो ( ऊार से ) धोथा हुआ। फिर रह! है और 
भीतर से मैना है, वह भव के पार कैते उतर 
सकता दै ?! 


(१६९) सींगी जद विभूति ज़गावे | 
“संब्र' सिघ्र कद्मावे है॥ ६०.२ 


'संबर' का शब्दाथ किया गया है 'म० सौ० 
बार!। यह 'संबर' संभवतः 'सेंवर-सेम्रल- 
शाल्मली' है। शाल्मली का वृत्त फूलने पर अपने 
बर्यतोंदय में भद्ितीय दोता है । 'सेमल सिद्ध 
मे तालय इसो प्रकर की 'रंगी हुई वेश भूषा 
के सिद्ध! से है । 

(२०) देवा नटसी को तनमन 
बाँता' बरता माँदिरे। 


ग्वॉसाँ' का शब्दार्थ किया गया है 'बसता 
है, रहता हेै!। “बाँसाँ' संज्ञा है भौर “बास- 
बास' का बहु० है जिसके साथ 'माँदि विभक्ति 
उच्ती प्रकार लगी हुई है जैंते 'बरताँ” बरत-बव 
के बहु० के खाथ। इस “बासं का भाशय 
तीाँदि में वास हैं, भयाग में माप में एक मास 


विस 


तक को बप्स किया जाता है वह कल्पवास 
कहलाता है। 


(२१) झूग देत बिसूका देपे। 
मैचकि. मैचकि पेखे ॥ 
निकद गया सुषधि पाई। 
अड़वा थे! कहा डराई ॥ ७२.३ 

अडवाये' का शब्दा्थ' 'ब्यथ में! किया गया 
है। थें तो 'ते' 'से! हैं ही, (अडवा! है 'भद्दन्व- 
अद्वव्य ऊ भवस्तु, वस्तु का अभाज' । खेत में जो 
बिभूका ( धोस ) खड़ा किया जाता हैं वह इसी 
प्रकार का भरद्रग्य' होता है । 


(२२) “महणारंभ? द्वोत घट भीतरि | 
रबि सप्ि नेत बिल्लो के ॥ ७४.२ 


“महयणारंभ' का शब्दार्थ 'नाद' किया गया 
है। यह हैं 'मथन रभच्मथन का इृदत 
आयोजन! । यथाः 


मीर द्ोह तर ऊपर झोई। 


सहइनारंभ! समु'द जस दोई ॥0 
( पदूमावत ६४१,३ » 


धरती डोसी ुरुंध खरसरा। 
'महमारंम” समु 4 मह परा !। 


(१३) मनसा को दरस परस। 
गुरु थें राम! होई॥आ ७७.२ 


धाम! का शब्दायं “संतोष, शांति! किया" 


गया है, यद 'गम' अरबी 'गम' नहों हैं, पय्ति' 
के अधथ॑ में प्रयुक्त सं० की “गम! धातु से 

ध्युत्पन्न है । 
(१४)सजीवन मूरि सोई“नटार॑ंभ लंगि गाई। 
दास मास विस नाहीं झाग उपाई के 
८३,२३२ 


पटारंभ! का शब्दोथ किया है 'सहि के 





है। “नटरंभा है 'लाटारंमन्‍्नृत्य अगवा 
अभिनय का इृइत झापोजन' ।* 
परले चरण का अर्थ होगा 'बदी संजीबनी 
मूथ है । इसलिये डसका गान नृत्य का विशाल 
आयोजन करके सोटसाह कॉजिए | 
(२३) जल सीचें करे जतन 'प्रयाते!। 
आंग बबद्ध न फतादी रे नर ॥३६२, टेक 
प्रथम चरण का अर्थ किया गया हैं। 
“यत्न करके मूँगे के पानी से साँचे!। 'मूँगे का 
पानी! कोई होता नहों है। “प्रतालय्‌” फदाचित्‌ 
है 'प्रपलय' >पालना, पालन पोषण करना। 
आशय होगा “वबून को जल से सौंचा जाए 
और यल करके पाला पोसा जाए तो भी वद 
आम नहीं फल सकता दे ।? 
(१६) भाव कलंदर केसवा | 
घरि 'अवदाकजा मेष बाबा ॥ 
३४ टेक 
अवदालव! का शब्दार्थ किया गया है 
साधु या फकीर जैसा', किंतु “अवदालव है 
अवदालिय--अवदा लित >” विकसित, विजु'मित! 
( दे० पाश्य सद्द महणवों ) 
(२०) झवद्धा को बल्ध कद्दा गुंसाई । 
परतषि 'जाह न पेल्ी! ||६६, टेक 
जाइए न पेली' का शब्दार्थ किया गया है 
“सही नहीं जाती द'। 'पेलना' दै "प्रेरयू ८ 
डेलना, इटाना । 
झापूुद़ें तात बचन में पेशी |-मानस 
यह सिद्धांत अपेज्ञ |-मानस 
अतः 'जाइ न पेली' का भर्थ दोगा? इडाई 
या मिटाई नहीं जा सकती है! । 











३, 'पुरातन » प्रबंध - संमइ!' ( माश्तीय 
विद्यानवन से प्रकाशित ) के 'पृष्वीराज प्रबंध! 
में पृथ्वीराज के एक थोड़े का सोम 'नाटरंगा 
बताया यया है जो रणवाथों को सुनरूर नाचते 


लगता था और निसके नृत्य में पृथ्वीराज को , 
आरंभ का नह ०» भाराय कदादितू ईश्ऋर से घुद़ का समर्थ नही रहता भा। (ह० ८७) | 


शक. 
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(२८) दिल हू तुम “हरिकारी कीनहीं। 
दिया और नहीं ध्यापी ॥४६,रे 
इरेकारी! का शब्दर्ण किया गया हे 
झोषषि, दवा । हरि“ इढ़' है. 'काठ को 
बेढ़ो (दे० पाइम्न सद मदाण्णवों ), इसल्यि 
इश्किरी करने का अर्थ दोगा 'बधन या दासता 
में झ लगा ।' 
(२६) राज समा मिल्लि मत्र उपायो | 
दाक्षिक छुषि 'घणेरी' ॥११८, हे 
घरणो्तः का शब्दार्थ विया गया द्दै 
पारगों । धरणेरा! है 'पनो', सपनों । 
(३3०) दिवस चारि का (धगोवल्ि' बासा । 
तामे तोदि क्यों भावे दप्सा पे 
१२२, *ै 
फोषलि! का शम्दर्श कया गया है 
अस्थाई, दोपदर में गानों के 2इग्ने की जगइई' ५ 
गोबल, है 'गोकुल । श्स भोई , से कदाबित्‌ 
ताथय॑ है 'तुब समृद्धिवृण समान से । 
(३१ ये बांभण मोददि सुद्र कद्दत है| 
तेरी 'पैज! पिछोडी छोड हो। 
१३१२ 
कऔैअ' क शब्दार्भ क्रेया गय दे दर्व जा, 
पेन! है प्रतिश। । यथ - 
आनहुँ नहिं कि 'पैज! पिय खोचों। 
विठा संप्थ हाँ श्राद्ध न बॉचो ॥ 
( पदुमावत ३३३५७ ) 
पैज्ञ! टेकि तब पंडितन्द बोला। 
झूदा बेद बचनन जों डोका। 
( चही, ४४७२ ) 


शागरीप्रचारिशी पत्रिका 


सेदि घर मए्‌ पैज ,ल्‍्े कहा। 
झूठ दोह सो देस न रहा! 
( यही, ४४४,७ ) 


अत उदछूतन चरण का भर्थ होगा है । 
भर क्षण जो मुझे शूद्ध कहते हैं, श्ससे तैरी (मानव 
आज्र कौ समभाव से हश्पन्त करने और जीवनो- 
पाय दैने की ) प्र तेश पित्रढ रहो है।' 
(३२) नाम भणे मैं सेवग छेरा। 
जअजनमि जनमि हरि 'डरगिला” ॥ 
१३२,२ 
(उरगिन! का शब्दर्य जिया गया है 'रवा 
वी बचाया! । मिंतु यह है उस 'डरगु>>उलप्र 
का भून काल, जौ पढ़ ई८ में गो भावा है और 
जिसके सबंध में ऊपर विच र द्वां चुका हैं। 


(६३) गगन मंडल म्दारों “वैयणो' है 

सायो भाई बाजे अ्रनद्दद तूरो ऐ 0 

१३५, ९ 

'जैपणों का शब्दार्थ “बैहना पैठकश पिया 

गये है। फिपु यह 'पेतर्णों' को भाँति 'प्रेक्ष पक? 

«सेल, तमाशा, सोदक को प्रदतीद्य रूप 
लगता है। 


(३४) तोपदि दुगुनी मजूरी देहड । 
मोकठ '“नेढ़ी' देहु बताई दो ॥ 
१९६,२ 


बेदी! का शब्दावै 'कारीयर' किया है। 
धयेढ! है बेट- वेटन करना, लपेटता' भगत 'बेड्ी' 
का अर्थ होगा 'मेट्न फरनेबत्रा' अ्षोत 
'छाजन निर्मित करनंवाली । 


'!० पुण्य अजेला 


सन्‌ १६५५ में फ्णीश्वरनाथ 'रेशु” के 
मैला कॉचल नामक उपन्य स को प्रकाशन 
हिंद्दी उपन्यास साहित्य ब॑ लिये एक भ्रद्‌ मुत 
धतना बन गया। लेसक ने उपन्यात्त को 
भूमिका में इसको श्राचलिक सज्ञा दी थी और 
उसमें विशर के पूर्णिया जिले के मेरीगज नाम 
के एक गाँव को 5हाँ के भ्नक पिछके हुए अर माँ 
का पअतीय से नक्र भामीण जबन के ययावये 
को उसऊे भले भर बुर सभी रणों में सजीब 
कर रिया था। प्रयोग तथा उदच्द श्य की दृष्टि 
से मिलता आँवल' ने हिंदी उपन्यास की एक 
नवीन दिशा का सकैत क्या भौर रेखु द्वार 
प्रयुकत आचलिक शब्द को भालोचकां ने श्स 
नवीन दिशा की सकज्ञा मान लिया। “अभ्रचल' 
शब्द का अर्थ है जापद शभ्रयवा छंत्रतिशेष 
ओर किलो अचरलविरोष के जनमीवन का 
समग्र पिश्रण करना ही आवलिक उपन्यासों 
का लक्ष्य है। इनमें फिसी विशेष भ्रचल भी 
भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक बैनव, सामाजिक 
एब आर्भिक ढाचों, राजनोतिक इलचतों, व्दाँ 
रइनेवालों के जोवन की समता, व्पिमता, आशा, 
निराशा भादि का छोटे छोटे विवरणों के साथ 
ऐसा चित्रण क्या जाता है कि वह अचल 
अपनी भेदक विशेषताओं में प्रत्यक्च हो उठता 
है। विषय की दृष्टि ले हिंदी के उपन्यातों को 
चिस प्रकार स|माजिक, थ मिक, राजनीतिक; 
मनोदैशञालिक आदि कोदियों में बर्गीकृव किया 
गया है टीक उसी प्रकार अचलबिशेष को कथा 
के आधार पर उपन्यास का भांचलिक बगींकरण 
स्वीकार किया गया । 

अचल शंब्द अंग्रेजी के रोजन शब्द का 
पर्याय है। श्गलेंढ में सर्वप्रथम शममस द्ा्डीं 
और भार्भ॑र्ठ दैनेट ने अपने अपने उपन्‍्यांसों में 
क्रमश वेसेब्स और स्टैफोर्डशाबर अंचलों के 
ज॑नजी बन का यथातव्य एवं क्विश्मक चिभश्ण 
किया भा । इस दोनों से भपने सपने संचर््ी में 


शांचलिक उपन्यास 


ओवनथापन करनेय लो की प्रकृति का सुकमा 
विसह्मम अध्ययन किया था और उसके चरित्रों 
को यथार्थ एव विश्वतनीय बन्पने के हेतु उनकी 
चेत्रीय बोलियाँ, उनके रीति रिवाजों, अप 
बिश्वास्सों भादे का सजीव चित्रण क्या था। 
हाडों के उपन्यासों में तो भचल शक पात्र बन 
गया हैं। भिश्रण वी उपयुक्त विश्वसनीयता के 
कारण ही धाईी के ४8५ भाज तक लोक 
प्रिय हैं। बाद में यूरोपीय भौर अमेरिकी 
साहित्य से इस कौटि की घनेः र उनाएँ भाई । 
माक ट्वे। के उपन्यास अपने अपने अंचल की 
सस्कृति के जीते जायते इनिहस हैं। बन्के 
लाइफ झान मित्ती सपी उपन्यास में मिस्री 
सिपी नदी धाटी की निवासी भादिम जातियाँ 
के जीवनचित्रण में बहाँ के आँचिखिक शक ते 
का खुनकर प्रयोग क्या गया है और वहाँ की 
भौगोलिक स्थिति का विस्तृत विव ये दिया 
गया है। श्सी प्रकार भौधोगिक कोंद्रों, नगरों 
प्रदेशों और वर्गों को लेगर असरीकों उपन्यास 
कारों ने प्रचुर आंवलिक उपन्य स॑ लिखें। 
किंतु दिदी उपन्यास में आचलिकता कौ प्रदृत्ति 
को पाश्वात्य स॒ हित्य का प्रभाव नहों कहा 
जा सकता। आचलिफता को प्रपृत्ति दिंदां 
सादित्य की मौलिक प्रदृक्ति दै। इसडा भादु 
सव प्रेमचंद के पूर्व दी दिंदी साहित्य में हो 
चुका था परतु श्नने घनोभूत रूप में नहीं 
जितना खनत्रताप्राप्ति के उपरांतवाले दशक के 
उत्तराध॑ में दुभा। भ्रांजलिकता का भादोशन 
बस्तुत प्रशतिवादी भादोलन का अंग था, 
जिसकी माँग थी कि जनजीवन एवं जनपदीय 
भाषाओं को महत्व दियां जाय। जनवादो 
वियवारधारा के तीत्र प्रसार के फलस्वरूप 
प्रेमचद और उनके युग के उपन्यासकारों ने 
झाज से तीन दशक पूर्व दी साहित्य को 
कल्पना और रोमांस से दूर करके यवाथकोी 
भूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया भा। परंतु जम चंद 
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सिवनूजन सहाय अगवा इुंदावनलाल वर्मा 
अक्त्ति उप्रन्यासकारों के उपन्यासों में स्थानीय 
रंगस और जैश्रीय, भाषा के संस्पर्श केवल 
सामाजिक एवं पेलिहासिक यथार्थ को उभारने 
के साधन ही हैं, जनपदविशेष के बहुरंगी 
अ्यावदारिक जीवन के उद्घाटन के प्रयास नहीं । 
प्रेमचंद के ग्राममीवन को लैकर लिखे गर 
उपन्‍्यासों में भादशैंद्राद का मोह बराबर बना 
रहा दे । इस प्रकार के उपन्यातों की विषय 
बस्तु और कथांकत्प में एक पुताशापन भी 
था जिससे ऊबकफर साम'जिक यथार्थ के विशिष्ट 
रूप को चित्रेत करने और अनेक मानबीय 
संवेदनाओं को प्रत्यढ्ष करने के लिये प्र'योगिक 
नव्यता के साथ झ्ांवलिझ उपन्यास लिखे 
गए। एक प्रकार से श्रांचलिक उपन्‍्य'स प्रें म- 
चंद की दी परंपरा के परत्ती विकास हैं जो 
सततंत्रताप्राप्ति के बाद को परिस्थितियों में 
पूररंतः पललवित हुए। झांचलिकता प्रेमचंद क 
बथासादित्य में आ तो गई थी परंतु उसके 
व्यापक उच श्य, थुग प्रतिनिधित्व और क्धानक 
की सूछ्नबद्धता में बढ़ पूर्णतः पल्लवरित नहीं हो 
पाई थी । उसका ब'स्तरिक पलल्‍लपन नागाजुन के 
धलचनमा' एवं रेशु के 'मैना आँवन उपन्त।सों 
के प्रकाशन के बाद हुआ | 


रैजु के मैजा भ्राँवल के पूर्व दी भनेक् ऐसे 
हफ्न्यास प्रऊाशित हो चुके थे जो भआंचलिक 
संशा से अभिद्दित न किर जाकर भी भां चजिक 
ही थे जैसे शिवप्रसाद मिश्र 'रुदू! का बहती 
गंगा,” “निराला” का 'रिल्लेसुर दकरिदा' और 
सागाजुन के 'बलचनमा' और 'वाबा बंटेसर- 
नाथ! । मिराला ले आंवलिकता का माध्यम 
अपनाकर प्रेमचंद के झादशवाद के विरुद्ध 
ग्रामीय जीवन भर जनजीवन की दुबंलता को 
डभारा है। नागाओुन ने अपने उपन्यामों में 
मिथिला का अंचल साकार कर दिया है । परंतु 
फयीश्रनाथ रेणु के 'मैला भाँचल, भौर 
'परती परिकथा' गे दो कपन्पयास आचर्लिक 
शब्द के वास्तदिक अथों में भां वलिक मैं ; इनके 

न्वासों में पृिया अंवल के बहुविध यथ!र्ण॑ 
के अविकल विंवात्मक चिंत्रय को लेकर भालो- 
आता जगत में ढढ़ छड़ी होतेरालों च्ोओों एवं 


मागरौधचारिणी पत्रिका 


परिचर्चाओं ने भनेक लेखकों को इस दिशा में 
बढ़ने की प्रेग्या दी। प्रत्येक लेखक ने भपने 
चिरपरिचित अंचल का वथातथ्य चित्र एरेंहने 
का प्रशास किया और फनस्वरूप देश के अनेक 

चीन्हें अन चिन्दे विशिष्ट अंचल अपनी भाषा, वेश 
भूषा, थम, जीवन, समाज, संस्कृति, आर्थिक एवं 
राजनीतिक जागरण आदि के प्रश्नों को लेकर 
हमारी संवेदनाओं के भागी बने। वस्तु और 
शैली की नवीमता भी संमुख आई। «ई पीढ़ी 
के भनेक तरुण कलाकारों ने इस कोटि की 
रचनाएँ प्रस्तुत वर हिंदी के उपन्यास अंग को 
पर्याप्त समृद्धि प्रदान को । उपरिनिर्दिष्ट उपन्यास» 
फारीं के अतिरिक्त उदयशंकर भट्ट कृत 'साभर 
लें और मनुष्य तया 'लोक परलोको, 
देवेंद्र सत्याथी कृत 'दूधगाछू! ष्बं “अक्षपुत्र', 
मैरवप्रसःद कृत गंगा भमस्या' बलभद्र्‌ ठकुर 
कृत 'आडित्यनाथं रैलेश मगियि!नी कृत 'चिट्री 
रसैन! एवं 'हौलदार' राजेन्द्र भवरथी वृषित कृत 
जंगल के फूल! और 'सूरज किरण की छाँब 
रंगेय राघव कृत 'कब तक पुकारूँ' ऋसृत लाल 
लायर कृत बूंद और समुद्र' तथा 'सेठ बाँके 
लाल! आदि ने हिंदी उपन्यास साहित्य की 
श्रीब्ृद्धि करके इस अ्रमपूर्ण नारे को कि उपन्यास 
में गतिरोध भा गया है, समाप्त कर दिया। 
आावलिकता को प्रवृत्ति बत्तुतः सामाजिक 
चेतना की एक प्रत्यंत स्वस्थ प्रदत्त सिद्ध 
हुई है। 


फतु यह मी सत्य है कि झरांचकछिक भाम 
से प्रत्तुत किए जानेबाले सभी छपन्यात्त 
आंवलिक शब्द के ययाय पअ्र्थ में भांवलिक 
नहीं हैं। ऐसा आंबलिश शब्द के अनावश्यक 
अ्रयेत्रिस्तार की चेश के कारण है। साम/न्‍्यतः 
आवलिक उनन्वाप्त हम उनको कहते हैं जिनमें 
अपरिनित अूमिसंडों एवं अज्ञात जातियों के 
जीवन का वैविध्यपूर्ण चित्रण हो । असस्य 
और पिछड़ी ६६ आदिम जातियों के जीवन में 
नैतगिक प्राथशक्ति का बाहुसुय दोता है, जिसे 
अआवलिक उपन्यास का आधार बनाया जा 
सकता है, परंतु बंद कहता टीक नहीं कि 
शाँचलिक उपन्यासकद्वार पक पिथड़े भंत्रल यां 
आरिवासित्रों के भदेश को ही अपनी रचना का 


बिमश 


ह 


ख्राधार बनाए । भारंभ मैं अस्छुत सफल 
झांचलिक उपन्यासों मैं क्योंकि ग्रासजीवन को 
ही आधार बनाथा गया था, अतः यह आंति 
अवश्य उत्पन्न हो गई है कि आंचलिक उपन्थास 
केवल ग्रामीण जीवन पर ही आधारित हों और 
जहाँ की संस्कृति का न्थिय बरें; परंतु वप्स्ब्ध 
आंचलिक उपन्यास परंपरा में प्राप्त ईदिध्य से, 
जिसमें नगर के जीवन की लेकर भी रेसे प्रयाख 
हुए हैं, यह निष्कर्ष लदज ही निकल झाता है 
कि आंचलिक उपन्याप्त किसी भी अचल को 
समग्रता को भी श्राधार बना सकता दे और 
किसी जातिविशेष के जीवन को सी। भ॑व्ल 
एक ग्राम भी हो सकत है, एक नगर भी। 
किसी बड़े नगर का पक्र भुहस्ला भी और इन 
सबसे दूर कोई ८कांत पर्वतीय उपत्वका भी । 
रेखु के दोनों उपन्यास यदि भ्रमीय भचल का 
चिन्रण करते है, भसृतलाल नागर का बूंद 
और समुद्र' नगर का। रांगेय राघव का 
कबतक पुकार! यदि नरटों के जीवन का भंकन 
करता है तो उदयशंकर भट्ट ने 'सागर, लें 
और मनुष्य” में मछुओों के जीबन का चित्रण 
किया है; इस प्रकार भ्राजलिक उपन्यासों में 
गृहत अचल विभिन्न प्रकार के दो धकते हैं । 
फिर भी आॉनलिक शग्द के भर्थविस्तार पर 
सतके दृष्टि रखना आवश्यक है। प्रेमदद और 
वृंदावनलाल वर्मा के धपन्यासों को भांवलिक 
उपन्यासों की कोटि में गिनने से आचलिकता 
का अभिप्रशय ही लुप्त हो जाता है। श्नकी 
रननाओं में सार्वभौमता है, भाचलिकता मात्र 
नहीं। इनमें आचलिकता ५क छुद्र साथल है, 
सं में एक साध्य नहीं। 


आदलिकता की इत प्रवृत्ति ने प्रेमयंदोत्तर 
कस के हिंदी उपंम्पास स|ब्रित्व में दृष्टियोंचर 
होनेवाली दो प्रबल घाराञों के मध्य एक सेतु 
बनाने का कार्य किया। प्रथम भरा थी प्रेमचंद 
की ली परंपरा को नए रूपविष!न एवं शिल्प 
देकर देशकाल के योग्व बनाने की भौर द्वितीय 
थी व्यक्ति की सत्ता को सथोंपरि मानकर से 
साहित्य में अ्रतिष्ठित करते के प्रयथक्ष की । 
भांचलिकता को इस भहई भारा ने प्रेमचंदयुग 
की रिश्वुड़ी हुईं परंपरा्ों को त्यागकर व्यक्ति 


शैधरे 


को निमी रबतंत्रता की प्रतिष्ता से उत्पन्न 
विन शक'री तत्वों के विरुद्ध नए युग की मई 
चैनना और नए मूल्यों को ईमानदारों के साथ 
प्रस्तुत करने की चेष्ट! दी है। अधुनिक कथा 
साहित्य में मनोवैज्ञानिकत) के प्रबल आग्रह ने 
व्यक्ति के मानस के भझालोढन विलोडन, अवसाद 
और कुठाओं के नीरस चित्र यहाँ से वहाँ सक 
भरकर सबेदनात्मक रसानुभूत को सुखा सा 
दिया था। चेतना भौर उपचेतना की इन भूल 
भुलय्यों में भरककर थके हुए पाठकों को 
आचलिक 5पन्यास में म'नवता के सहज और 
सरस स्पंदनों में सुक्त का भ्राभास सा हुआ । 
नवीनता या अछूतेषन की मॉग को भांचलिक 
उपन्‍्यासों ने पूरा किया, साथ ही उनके थूल में 
आझाज के वैज्ञानिक युग की एक भन्य देन 
भी वतंमान है -- वह है अभ्रशुवीक्तणीयता के 
इज्कोय को । सामान्य के स्थ'न पर विशेष के 
प्रति अ ग्रह की प्रवृशि भाज अचल को उ्सकी 
सभी भेदक विशेषताओं में प्रत्यक्ष वर लेना 
चाइती है। समग्र मानब जीवन पर ऊपर से 
नीचे तक दृष्टे डाल लेने के उपरांत अब उसके 
प्रत्येक अंग का अलग अलग वैज्ञानिक निर क्षण 
अनिव थे छगने लगा है और आचवलिक उप यास 
इसी धृष्टेका परिणाम है। दस प्रवृत्ति का 
विश्लेषण वबरते हुए श्री रामरतन भरन'गर का 
वथन द्रश्ब्य है -- विश्लेषण के इस थुग में 
जीवन की विशाट्‌ संवेदना अथवा संश्लेषणात्मक 
जीवनबोध देना असंभव शो गय।! है। विश्ञान ने 
इमारे शिल्प को ही विघटित नहीं किया है 
हमारी सहन दृष्टि को भी बिश्लेषय के बोम से 
दबा दिया हैं। तथ्य को डी दम सत्य मानने 
लगे हैं। इमलियें आज अखड जीयन्वृष्ट का 
अमघज है' आउनिक उपन्यास में खड जीवन 
का आग्रह विशेष है जो आंतलिक उपन्यासां, 
रिपोर्ताजों, स्क्रेचों भादि भ्राण विक मतोलेखों में 
द्रष्टव्य हैं (१ 

राष्ट्रीय चेतना की जाग्रति ने भी इस 


प्रवृत्ति को प्रौत्स'इन दिय! है। भात्म न्वेषण एवं 


१, हिंदी उपन्यात्त : सिद्धांत और पिवेवन 
बरृष्ठ ६०-३१, 


रह 


'बत्मरतीक्षय की प्रवृत्ति ने दमारा ध्याव उस 
सकता दित्य की भोर आहृष्ट किया जिसमें 
भौँखिक परंपरा का प्रत्पेक रूप आ जाता हैं। 
लोककंथाएँ, लोकपीत, लोकोंक्तियाँ, बुकौवल, 
दोने शोश्के, मंत्रोद्चार, लोकवार्ता, लोकीस्सब 
श्रादि भ्रलग अलग तो विशेष अध्ययन का विषय 
बने हो, साथ ही इन तमाम लोकोपकरणों का 
प्रयोग /लोकजीवन की खम्ग्रता की अभिव्यक्ति 
के लिये आँवलिक उपन्यासों में किया गया । 
स्वतंत्रताप्राप्ति के अन॑त्तर समाजवत्रादी चेलना 
से मी जब जब निम्न व के उत्थान का प्रश्न 
उठाया तब तब राष्ट्र के विभिन्‍न प्रांतों के विभिन्‍न 
झं बलों में बिसरी हुई घंरक्षति को सेगोने को 
दिशा में श्रांवलिक उपन्याों से पर्याप्त ौग 
दिया है। देश की वःस्तवक रवतभ्रता बस्तुतः 
झंचलों की जागति पर निर्भर है। यद्ध जवपदीय 
भाषाओं ये. आंदोलन से आगे को स्थिति है। 
स्थानीय भपा का प्रयोग यथपि ऐतिहासिक 
उपन्यासों में आज से बहुत पहले ही हो चुका 
था, तथापि श्रव लोकजी वन के प्रत्येक पारव॑ का 
चित्रण प्रश्ुख ही गया | श्स दृष्ट से भां तलिक 
लप्न्यास हमरे सांस्कृतिक उपादान लि होते 
है। भी रामरतन भटनागर की दृष्टि में प्रेमचंद 
के बाद उपन्यात्ष अपने स्वस्थ और संतुलित 
कलासिकल दृष्टिकोण को पीछे धोढ़फर जिन 
रोमांत की भूमियों को भपना चुका है। 
आंवलिकता भी उनमें से एक है, यह मानत्र 
की उस दृष्टि का विस।स है जो अनेकरूपत! में 
मानव जीवन का भाभास पाना चाहती है। 


आं चलिक उपन्य सों के विषय भौर उद्देश्य 
के विवेचन के उपरांत उसके स्ररूप का प्रश्न 
उठता है। उपन्यास ईं'ने के नाते आंचलिक 
उपन्यासों के मानदढ भी उपन्यास के ही 
से नर्दढ होते हैं। पभ्रंतर केबल इन उपन्य!सों दी 
अंचलकेंद्रित दृष्टि का है जो अंबल को दी 
उपन्यास के सभी तत्वों का दृष्णटकैंद बना 
देती है। 


आऋाचलिक उपन्यास में कथा के संगठन का 
झाभार कथानक, पात्र अथतरा उद्देश्यविशेष न 
इोकर शक विशिष्ट भूमाय होता है, झतः 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कथानरकू भंवलओंद्रेत होता है। कथा का 
झारंभ और भंत भी जनपद विशेष के चित्रण 
से डी किया जाता है। श्री जैनेंद्र के शब्दों में 
अ[चलिक प्रवृत्ति वह दृष्ट है जिसके केंद्र में 
कोई पात्र या चरित्र उतना नहीं जितना बह 
भूमाग स्वयं है। अतः अंचल की रूपरेखा कौ 
उभारने के लिये वर्यनात्मकता का विरोष महत्व 
होता है और कथाविकास की दृष्टि से 
झनुपयोगी दृश्य का भी समावेश कर दिया 
जाता है। वर्णनत्मकृता की स्थिरता कथा की 
गतिशीलतवा को मंथर कर देती है। इसमें अंबल 
विशेष का व्यवस्थित और गद्दन भध्ययन प्रस्तुत 
किया जाना है, फलस्वरूप उपन्यासकार बो 
अपने कथाछेत की एक एक इंच भूमितसे 
अनिशता का विश्वास दिल।ना पड़ता है। उसे 
अपनी भाँखों देखे परखे तथा अनुभूत जीवन का 
चित्रण करना पड़ता हैँ तभी वह अपने निर्दिष्ट 
अंबल के व्यावद्ारिक जीवन को बे स्तबिझता 
का विश्वास दिला सकता है । 


बर्णनात्मकता का यहों भ्र'ग्रद भांउलिक 
उपन्यास में नायक की भरत रखा नहीं होने 
दैवा। नायकशल्यता आंवलिक उपन्य,सों 
की एक विशेववा कही जा सकती दै, यथपरि 
कुछ भा वलिक उउन्‍्यासों में उसे ( नाय% की ) 
खोजा जा सकता दै। भवलकेंद्वित क्रथ'नक के 
आस पास पात्रों को एक भीड़ उपस्थित कर 
दी जाती दै। क्योंकि कथा अ्यक्तिविशेष की 
न होकर संपूर्ण अंचल को द्वोती हैं, भतः श्न 
बदुधंस्यक पत्नों कौ अपनी अपनी कहानी 
होती है। विभिन्न पात्रों की अलग अलग 
विशेषताएँ मिलकर अंचबज़ के स'मूद्दिह चरित्र 
को प्रदर्शित करती हैं। इनमें से भनेक पात्र 
कर्गगत होते हैं भौर उनके चरित्र की स्थानीय 
किरीषताओं पर प्रशाशढाला जाता दै। इनके 
व्वक्तिगतन चरित्र का अध्ययन भी भ॑ज्लीय 
परिस्थितियों से उनझे गोगदान को प्रधानता 
देते शुए किया जाता है। यदि किसी 
एक पात्र को प्रधानता मिलती भीहैती 


- झेचल से उसका तादयतम दिखाने के निमित्त 


ही। कस्थुतः श्स उपन्यासों में भंचल स्वयं एक 
वैशिष्ट्यवान्‌ नाथक बन जाता है और श्स 


विरिष्ट पात्र के बाह्य रंग रूप का चित्रण भौर 
उसकी भ्रांतरिक चेतता को उभक्‍ारकर रखता 
दी लेखक का लच्य बन जाता है। फलहवरूप 
प्रक ओर तो वह भंतल की भौगोलिक स्थिति, 
उसझी प्राकृतिक विभूतियों, बधाओ्रों भादि का 
वथातथ्य चित्रथ करके उसके बद्विरंग का 
म्रानचित्र प्रस्तुत करता हैं, तो दूसरी भीर 
व्शं के वासियोँ के सामाजिक, धार्मिक, राज- 
नोतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक बिवारों भौर 
उनकी परंपराओं का अंक्न करके उस अंचल 
की आंतरिक चेतना को निरूपित करता हैं। 


देशकाल का उपयोग भी इन उपसन्यात्तों में 
झन्य उपन्यासों की भाँति कथा और पानों को 
वास्तविकता प्रदान करने के लिये केबल 
पृष्ठभूमि रूप में नद्मों किया जाता, भपितु उसे 
प्रमुखता दी अती है। अंचल का पैशिष्टय 
उसकी स्थानीय रंगत में हीदे और इस 
स्थानीय रंगत के वातावरण को यभार्थ 
और सजीव बनाने के लिये लेखक लोक- 
उपादानों का पर्याप्त प्रयोग करता है। लोइ- 
कथाएँ, लोकगीत कथाएँ, लोकगीत, शोक 
पहेलियाँ, कहावत, लोकपने, लोकभाषा ध्ादि 
मिलकर लोकज्ीवन की समग्रता का बाना 
वरशा प्रस्तुत कर देगी है। इसे उभारने में सबमे 
अधिक योग रहता है स्थानीय बोली और 
लोकोच्वारणों का, जो सामान्य कथन को भी 
हांचल का वैशिष्टय प्रदान कर देते हैं। स्था- 
नीय र॑यत की प्रगाढ़ता ही एक अंचन से दूसरे 
अंचल के प्रमेद की स्थापना करती है। 


आंवलिक उपन्यातों को भाषा 
भाषा दही न होकर वातावरण भी बन 
जाती है। वातावरण विधान के निमित्त 
अखचिलिकता का समावेरा हिंदी के भन्‍य 
उपन्‍्यासों मैं भी किया गया है, परंतु 
आंचलिक उपन्यासों में स्थानीय बोलियों और 
शंच्दों 'का खुलकर प्रयोग कियर जाता है, 
फत्रों के बातलाप में तो हंपूर्णतः भ्रांचलिक 
भाषा का प्रंदोग कराया हो जाता है, कुछ 
चपन्यातों में वपन्याखकारों की भाषा में भी 
,भलपदोय शब्दों का बाइलय है, जिनमें से इछ 
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के भर्य लेखक दे देता है कुब के नहीं 
देता। शस प्रकार को भाषा का प्रयोग लेखक ' 
के अपने अंवन से पनिष्ठ संबंध की प्रतीति 
अवश्य कराता है और यवार्वता को बढ़ाता 
है, परंतु उसमें क्निष्टता भी श्रा जाती है। 
बढ़त से शष्द ऐमे दोते हैं जो अपने टदेपन 
के कारण प्रसंग से भी स्पष्ट नहीं हो पाते और 
उनके कारण संप्रंषणन्रमता में श्याधात 
पहुँचता है । किंतु यद्द भी सत्य है दि आंपलिक 
बोलियों, उच्चारणों एवं रतियों का विश्रण 
पाठक को उत्त प्॑जल में विचरण की सी 
भनुभूषि बराने में भी सफल द्वो जाता है। 


आांवलिक उपन्यास शैली के ज़ेत्र में भी 
एक नवीनता लैकर आए। किसी ठोस कथासक 
के अभाव को तथा कथासूत्रों की विच्छिक्षना 
के दोष को शैलीपत्न द्वारा ढकने की कोशिश 
की गई। संस्मरण शैली, डायरी शैंली, भात्म- 
कथा शैली, रिपोर्तान और अनेक कथाप्षमूहोँ 
की शैली में शिल्प के नए प्रयोग किए गए 
है। उपन्यापतहार के लिये भव भ्रमिव य॑ मानी 
जानेवाली तटस्थता इन उपन्यासों की विशेषता 
है। इसी निर्वेबश्तिकता के फारण ये उपन्यास 
प्रेमचंद के उपन्यासों से भलग उमरकर भा 
सके दें । लेखक तटस्थ रदता है और भंतज की 
कथा शब्रक्‍लीय पात्रों के दृष्टिफोण से हो कईदी 
जाती हैं। चित्रण से ही उद्देश्य की व्येगना 
कर दी जाती है। तःस्वता से तात्पर्य दृष्टि- ' 
राहित्य से नहीं, फलात्मक प्यंजना से है । 


आंचलिफ उपन्यास कार विशिष्ट अचज तक 
छअग्नने को सीमित अ्रवश्य रखता है पर जहाँ तक 
जीबन के भौतिक पहलुओं के चित्रण का सबंध 
है, वह किसो परिभित्ति के प्रंतर्यत कार्य नहीं 
करता | मनुष्य की जितनी भी सावंभौम एवं 
स्वंजनीन समस्याएँ हो सकती हैं उनका 
चित्रण आंचलिक उपन्यसों में विशद रूप से 
किया जाता है भौर उनमें कित्ती न किसी 
पिसंतन सध्य का भतिषादन अवश्य किया जा 
सकता दै। 


सव मिलाझर  उपन्यासकार॑ जेनजीगन 
को भ्रधिक तेटस्थ और ययार्भवादी ढंग से 


है 


खिंजेत करने का प्रयत्न करता है। भांचलिक 
प्रहचि जलजीबन को तटस्थ दृष्टि से देखने 
की प्ररल आकांध्ा का दवी परिणाम है भौर 
इनके साथ्यम से दिंदी उपन्यास को पक नई 
सक्रियता और दत्साइ मिला है। 


परंतु में विशेषताएं दोते हुए भी इनमें 
अनेक ऐसी करमियाँ भी हैं जो श्न अ्रंवलिक 
उपन्वासों की उपलब्धियों के आगे प्रश्नचिह्ृ 
लगा देती हैं। सबसे भ्धिक विचारणीय है 
इलमें किसी सुनिश्चि कथापारा का अभाव, 
बर्थनात्मकता का आधिक्य और नायक की 
झनुपरिथिति । इनके बिना न तो पाठक के 
ऊपर कौई समन्वित प्रभाव पढ़ता है और न 
लेखक का कंथ्य पाठक तक पहुँच प्राता है। 
उपन्यासकार छोटे छोटे विवरणों को भस्तुत 
करने में श्तना स्त हो जाता है कि पाठक इल्हें 
पढ़ते पढ़ते रब जाता है फलस्वरूप उपन्यास के 
कलेवर में भनाभश्यक विस्तार था जाता है। 
अंचल की संस्कृति को समझ रूप से अस्तुत 
करने की धुन में कथासंगठन की उपेक्षा भी 
सिंतनीय है। ठपन्यासकार का श्ट्ट कथानक 
ओऔर उसमें भी मानबीय संबेदना, होना 
चादिए। ठोस कथानक मले ही गौण हो, परंतु 
मानबीय संवेदना का विस्तार उपन्यासकार 
का लक्ष्य दोना चादिए। नवीन तथा विवध 
जीवनखंडों को लेखक अपनी कला से उभरि, 
« परंतु गैचित्य सज॑ना सान्त उसबा लक्ष्य नबन 
जाय |! पिछड़ी हुई जातियों को संस्कृति 
को भारतीय संस्कृति को परोहर बनाकर 
जसे पिछड़ेपण से चिपका न रहने दें 
अपितु उनकी पिछड़ेपन से छबारने के 
संकेत भी प्रतत करें। तब कहीं ये उपन्यास 
विभिम्न अंचलों में बिखरी हुई इमारी संस्कृति 
का एकीवरण कर सकते है झौर 6नमें उपलब्ध 
झमान तत्वों, समान विचारों भोर समान प्रश्नों 
की खोज कर उन्हें इमारे स्वाघीन देश की अमूल्य 
आती बना सकते हैं | अनजाने मनुष्यों के 
भीतर जानी पश्चानी भमनुष्यता का बोध 
कराने में दी इन उपन्यासों की सार्थकता है। 


आंचलिक उपन्यातों को मावा का प्रश्त 
भी अत्यंत गिवादारपद है। विवाद इस बात 
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को लेकर है कि उनमें आॉचलिक भाषा का 
प्रयोग किस सोमा तक किया जाय १ किसी भी 
कृति का मूल्य उसकी सरसता और घुनोधता 
पर निर्भर होता है, विरेषतः कथासाहित्य में 
तो कथासत्र की सरसता में ब्याधात पहूँवाने- 
भाला हर तत्य बाधक ही माना जाएगा चाहे 
वह भाषा संबंधी हो अथवा बोली संबंधी | यह 
टीक है कि आंचलिक उपन्यासों ने भड़े सुंदर 
शब्द हिंदी को दिए हैं, जो न केवल अपने भर्थों 
में; अपितु ध्वनियों में भी भाकर्षक लगकर 
हिंदी की भ्नुपम निधि बन गए हैं। परैतु 
यह देखना होगा कि इन उपन्यासों की भाषा 
अंचलबिरोष के बाहर भी क्‍या उतनी ही लोक- 
प्रियता प्राप्त कर सकेगी जितनी झंचल से अभिज्ञ 
पाठकों में उसे मिली है। आँचलिक भाषा में 
जिस अ्रनगढंपन और अटपंटेपन की अआपश्ति 
दिदीवाले प्रायः उठाते हैं उसकी अतिको 
मर्यादित करना चादिए। जहाँ तक दो श्स 
अरपंटेपन को शला जाय और झर्थ की गंभीरता 
तथा घनिस्तोंदय॑ से युक्त धुबोष आंचलिक 
शब्दों, लोकोक्तियों और मुहावरों की अवहे- 
लना न की जाय। प्रेमचंद के उपन्यास्ों की 
माँति माषा में आं वलिकता का भ्राभाख मात्र भी 
न हो और उसका घटादोप भी नहों। किसी 
मध्यम मार्ग का अवलंबन निश्चय ही हिंदी के 
शब्दभांडार को भरेग। भौ८ देश की भावा- 
त्मझू एकता में योग देगा । 


इसी अतिबाद से देशकाल के चिन्नण में 
बचना चाहिए। स्थानीय रंग की प्रगाढ़ता 
ऐसी न हो कि उपन्यास्त उपन्याप्त स रहकर 


'मूमोल बन जाए। आंचलिकता इमारा जीबन- 


दशेन बनकर राष्ट्रीय चेतना में विसंवादी स्वर 
न बनने लग जाए। इसी प्रकार किसी भी 
शैली का भवलंबन करते ससय रोचकता और 
जीवन की संगेदला की अभिव्यंजना की कसौरियोँ 
पर उसे अवश्य कस्त लेना चाहिए। निराला से 
लेकर रेणु तक आांचलिक उपन्यासलेखन में 
अनेक शैलियों का उपयोग हुआ है। उपयुक्त 
मात्रा में एवं औौचित्य का ध्यान रखते हुए 
उन सभी शैलियों का उपयोग संसव है। बचना 
उस प्रकरसदा से है जो किसी भी शैलो के 


विभशा 


अआश्येतिक प्रयोग से उपन्यास की रोबकता में 
क्षति पहुँचाए। 


थह भी ठीक है कि आचलिक उपन्यासों में 
सनुष्य की विविष आतरिक अनुभूतियों एवं 
जीवन कौ विविष दाशंनिक समस्याश्रों से 
ढलमाना निांत आवश्यक नहीं, ऊिन्‍्हों नीति- 
सिद्धातों का खडन मढन करना या नए मानव 
मूल्यों का अन्वेषण करना भावश्यक नहीं हैं; 
परंतु किसश्ती पक अंचल के जीवनस्पदन का 
पर बेत्तण तटस्थ दृष्टि से कर देना मात्र भी 
आचलिक उपन्यासकार का कर्त॑ब्य नहीं है। 
साहित्य की लोकप्रियदा लोकमगल की भाधार- 
शिला पर अवस्थित होती है। समतवाद से उसे 
बचना चादिए झौर अचल के यथार्थ को भी 
एक समावित स्थिति हक ही भुखरित करना 


शैधछ 


चाहिए। साथ ही नवीन के मिर्मा५ भौर 
भअरवांदनीय के ध्यंस के लिये जनता को तैयार 
करना इन उपन्यानों का लक्ष्य होना चाहिए। 


हन जुटियों के परिह्वर की दिशा में सतकी 
रहने पर भाचलिक उपन्यास निश्चय हो कथा- 
साहित्य को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि छिद्ध 
होंगे; स्रास्कृतिक एव रष्टीय एकता लाने में 
इनका थ्रोग स्थुत्य है ही; भषा, शिल्प धवयं 
रूपविपान के छेश्र में भी इनकी उपलब्थियों 
को अस्तरीकार नहों किया जा सकता। ये 
उपन्यास जनजीवन की पहचान कराने में 
अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुये हैं शौर श्स छेभ में 
अतीम संभावनाएँ हैं। हिंदी उपन्यास की श्स 
विकासशील परपरा का भविष्य भत्यत उज्ज्वल 
प्रतीत दोता है। 


जोधराज ; दम्पीररासो के रचयिता य। परिष्कारक १ 


सूझर्चद 'प्राणेश 


इतिदासविशुत शरणागतपाल रणार्थभौराणिपति चौध्ान हम्मीरदेव के समुख्यल चरित को 
आधार बनाकर कषि जोबराज ने श्८८४ वि० में “हम्मीररासो" की रचना की। इम्मीररासों के 
समालोचक भीतीमर ने उक्त रबना को चंदकूत पृथ्वीराज रासी ता तुलसीकृत रामचरितमानस 
ते प्रभावित बताया है; परंतु रासोकार औषराज ने भपनी कृति में कहाँ भी ऐसा! उल्लेख नहों 
किया है, बल्कि लीमराणा के चौहान बंशीय राजा चंद्रमान की जिज्ञासा के पूत्व॑थ॑ “हम्मीररासो 


१, सं> भी श्यामशुंद्रदास थी. प्‌, काशी मागरीप्रचारियी सभा से प्रकाशित | 
३, भी तोमर, हिंदी बीर काब्य; ए० ९१-४३ | 
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की रखना का उल्लेख मरते हुए अपनी दृनि वो सवया सौलिव सिद्ध करने का प्रयक्ष किया हैं $ 
सरकालीस कविश्तमान सदा अपने अश्रय याकों उक्त क्ृत्रि के माध्यम से भाकर्षित करके 
जोधराण मे प्रचुर मान एवं पन वो प्राप्ि क साथ सथ भयाषी पद प्र'प्त कर लिया था,* परतु 
अभी अभी कवि मदेश कृत इस्मीररासो व) उपलब्धि ने जोषराज के छदम कविस्वरूप को छिनन 
कर दिया है। मइराकत दस्म ररालो से तुनय फरने पर जोधर ज कृत इम्मीररासों उसका 
रूपांतर मात्र प्रतीत हाता दै। जिसशी नोसर ते ले घन एवं परदनोउुपनत के बर्श'भूत दोकर भपने 
नाम से भसेद्ध वरन का प्रयक्ष कि । है। 


मर्देशक्ा इस्म रराखों वी दो यु न प्रतियों श्री अभय जैन ग्रथालय में तथा इस अथ को 


अन्य पूण प्रतियाँ ज धपुर, चयपुर के भट रो में उपदन्ध ६ं। हम्भोर यण के सपादक ओऔीनाइटा 
इसे अपने आय के प रशिष्ट में देना ।« थे पर अत्यधिक पाठसे” छान के कारण झ य उपलब्ध 


प्रतियों के साथ स्वता सपादन६ क ये उ'उत समम+२ प्रस्तुत पक्तियोँ के लेखक वो सोपा गया। 
महेशदासक्षा उक्त रामो रा पाठ सपा दत ॥र] समय जोण्र ज कृत रसो के पाठ में साम्य 
प्रगीत रो। लगा ॥ "ो मां का तु न त्मर अ्रध्ययन वर पर रपय वित तथ्य प्रकट हुआ । 


यथपि मद्देश क्षत दृस्मीसरासों में रत [काल के उ लख नहां है, फिर भी इम्मोररासों 
को उपलब्ध प्र 7र्याँ में एक प्रति में लिपिरर्णा ने -- मिति भासोज स्रुदि १ ० १८२३ बि० 
प्रतिलिपिश्नान दिया दे जिसमे सिद्द होगा है [+ गोपराज (रपनाक्राल श्यम५ ) से ६२ 
बष पूर्ज तक मध्हट छएक्कट। रासो था पर्याप्त मन्ना में प्रगर था। उपलब्ध प्रणियों के पाठमेटों 


को द-त हुए रसरवना बार 7% अऋनुमा 7 अ« दरवीं शताब्दी के उत्तराधे का कोई 
जूर्षे होना चारज्ए | 


३ तप ओक समय दरयार साहि, रसो हम्मीर द६ि झुन्धो माहि। 
जप प्रस्त करिय यद्द उसे बात सब कद्दो घल उत्पति झु लात । 
अरु कद्ो साद्दि हम्मीर बेर, किद्धि भाँति कक बडढ््यों सु फेर | 
तब कट्दी प्रथम यह कटप झादि, जज सेष खैन जब है अनादि | 


--दम्मीररासो, छुं० सं० १२-१४ 


झ सुनत राब हस्मीर जन, भीति सद्दित तृप चंद । 
सनसा बाचा कभता, हरे जोष के हंव।। 
हि न न 


जप परी कृपा तिददि पर अपार, धन घरा बाजि शद्द बसन सार । 
बाहत प्नेक सतकार भूरि, सब भाँति झ्याची कियो मूरि। 
--वही, छु० सं० ११०१९ 
२ भीर्मबरलाक्ष भाहदा -- श्रीसादूख रिलये इस्टीग्पूट, बीकानेर से प्रकाशित । 
६ भ्रीमेंबरक्ञात् जाहदा, इम्मीरायण, पु० ३३ । 


विभर्श थक, 


जोपराज का इम्मीररासों मदेशकृत हम्मीररासों का रूपांतर मात्र है। केबल गम एवं 
पद की लालसा से जोबराज ने कतिपय घटनाओं एम छरों को परिष्कृत करके ऋपने नाम से 
प्रचारित किया जात दोता है। मदेशकृत इम्मीररासों केबल १२४ छदों की हह्लुकाब रखता 
है। इसमें सबसे अधिक चौंपाई (चार चरखोवाली ) छद का प्रयोग हुआ है। दोहा तथा 
वेअक्खरी छद का यत्र तत्र प्रयोग मिलता है | इसी प्रक'र बतनिका एव बातो का प्रयोग सौ इआ 
है। जोधराज ने अपने काथ्य में कतिपय दोहे एवं ववनिकाओं को तो हूगहू स्वीकार कर लिया 
है शव चौपाई दरों के स्थान पर उन्हीं चार पदों वो लेने हुए 'छप्पय' बना दिया हैं या फिर कबों 
कहाँ भाववित्तार करने लिये भन्य स्वतत्र छदों की योजना कर ड लो है जैता कि निम्नलिखित 
कतिपय उद्धरणों से स्पष्ट है। 


महेश--- 
रनतर्मंदर रिख्ि पदुस डरार सप तेल कराई 
धंद्रातत डगमगें सुरपति संक्‍्या साईं 
यंद्र सदेत सब देवता दे सराप कहद्दि येह 
भरस सहस को पदम रिस््रि रहो श्राप की देह ।* 
जोधराण--- 


रखत मदर ऋषि पदूम उम्र शप तेज कराए 

इजासन डिगमिगिय देवषति सका ख्ापु 

तथ फकामादिक बोक्ष सक्र ऋषि पास पठाए 

करो विष्य रब जाय संग परकाज गसाद्‌ 

तथ चक््यद मार निञ्र सेन जुत ऋतु बसंत प्रगटिय सुरत 

जह बत्रिविध पतन अवूभुत्‌ सदा करदि गान रंभा सुरति | 

जोषराज ने ऋषि के तपमंग का आधार लेकर ऋतुवर्णन करके रासो का विस्तार किया 

है* | मदेशकृत रासो में एक भी शंद ऋतु सब॒षी नहीं है । 
महेश-- 

समय बेक एतिसाददे सिकार शेजन बन आए 

जिती साहि की इसम कल बन में भरमाई 

दुरम साहिके संगि झुतो घन गई सुझाई 

सखिखिया खेख गस्तीय का मिञ्ले श मदिमा साहि!' । 


७. मदेश, हम्मीरासो, छु७ सं० २१ | 

४, भोधराध, इम्मीररालो, धूं० से ३६६ । 

&, वि० दे० भोधराज कृत हु० रा०, शूँ० सं० १००--१७१ | 
३०, भह्देश, ० रा०, छुं० सं० २७ । 


के. नागरीप्रकारिशी पत्रिका 
जौजराज ने इसी भाव को विस्तार देकर सैन्य वर्णन भाई से युक्त कर दिया दै तथा शेल 
अब हुएम के बार्तालाव को उपरेशभवान बनाने को भी प्रयत्न किया हैं ,!) 
मदेश-- 


ओऔसे गंध घलि कूरम भया भई भीर मति मंद | 
सेर मारि करि सेख रहा साहिकी हुरम संग * ॥ 


जीपराज ने 'तैर मारि करे सेल्ल' माव को विस्त'र देकर शिकार बर्णन तथा मूषक्र की कथा 


को लेकर द स्य वर्णन भी प्रस्तुत किया है। मृतक वालो लोककंया राजस्थान में बढुत प्रचलित 
है जितका उपयोग कवि ने क्िय! है ।१3 


कवि महेश के रासो में सर्वत्र चार चरणतराले छंद का प्रयोग हैं जिसमें दो चरण रोला 
के तथा दो ठल्लाला के हैं; पर रहीं छंदों को जोपरान ने “हृप्ययों' में बइल दिया हे। उदाहसणा् 
दो चार छंद तुलनात्मक भध्ययन के लिये उद्धृत किए जाते हैँ-- 


भहे शन्न 
कहे हमीर सुनि दूति बतन सति अलतन भाखों | 
मोदि बिय अवर न फोय सेस को सरणों राखे ॥ 
गह तेग पतिसद्दि सौं जुडों जंग द्वाडडोंन हट | 
कद्दियों निर्तक यों जायके रहो सेख रप्धंसगढ़** क्ष 
जोपर मन 


कद दमीर सुनि दूत बचन निज असत न भाखों 
सो बिन भौर न कोय सेख को सरने राखों 
गहूँ खाग सनमुक्ख दुहूँ क्रति गय॑ सुदूध हढ़ 
ऊदे सुक्ति सस सत्य किधों रखथ्थंभ महा गढ़ 
कहियो मिर्सफ पतिसाहि सो सेल सरनि दम्मीर किय 
सामांग युरूत्र जेते कहू सो प्रमंत दुरगह जु किय” | 


११. जि० दै० जोघराज छत ह्‌० रा०, क्लं० सेब १६०-२६३ । 
१२, महेश ह+ रा०, धुं० सं० श्८ । 

३३, जोधराल-हु० र०, छु० स॑० २३२--२१२ | 

१9, सदेश--ह० शा०, छुं० सेण ४२ | 

३३६ चोधराज-.-ह० रा ०, चूं० सं० ३१३ । 


विमर्श ३६१ 


मदैश--« 
सुनि हमीर के बचन दूत दिल्ली दिसि थाया। 
करि सलाम लाहिकों लोढ़ि कर सीस नवाया ॥ 
उत्तर दस्मिन प्रव पश्चिम सबे सेख फिरि थाकियों। 
कफोक्ष बयन इस्मीर करि वो रणशभंभोर गढ़ राखियो ॥*६ 
जोपरा ज +« 
सुनि हमीर के बचन दूत दिक्लीय दिस आयब 
करि सक्लॉस कर जोरि साहि कों सीस नमायव 
पूरव दब्छिन देस और पच्छिम दिलि झ्रायब 
सथे सेख फिरि थक्ति, कहूँ काहु न रखायब 
तथ सेख आय रणथंभ गठ, दीने बचन हम भक्खियों । 
सुनि हमीर करुणा सद्दित, सेख यचन दे रक्खियों |१० 
मद्दे श+न- 
समंद पार गया सेख वार इजरति वो नाहीं। 
राव सेख षर्यों रखे रहे हजरति की ददस्धंदी ॥ 
इसे बचन पतिसादि सों दूत न कद्दियो बद्दोरि फिरि । 
नहीं तुझे सुधि वा सेख को तूं खबरदार नदीं बेखबरि ॥*८ 
जोषर[ जन 
समदपार राय सेख, बार हजरत बह नाहीं 
रातव शेख क्यों रखे, बार दज॒रत घर माद्दी 
फिर न कटद्दो यह बचन, श्था कबहू प्रनजा 
दूत साह के बसम सुने सत्कार सुमाने 
मत्रस्मसाँ । इस उचचरै, खबरदार नहिं बेखबरि। 
कद्दिये सु बात निज ज्रगन कसि, आअसी धात नहिं कटद्दो फिरि | 
इसी प्रकर महेश के अन्य छूदों को नो्शन'नि छप्पयों में बदला है। विध्वारभय से 
कैजन छू० घ० दी जा रही है +« 


१६, महेश--ह० रा०, 8० ४९ । 

१७० कोधराज- ह० २०, छं० ३१७ । 

१८, सद्देश-- हु० रा०, छूं० सं० ४७) 

१६. जोपराज- हस्सी ० रा०, झुं० सं० १३८ 


ञ्ः 


भह२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
भद्देश कृत रासो छंद 


इं८, ४०, ४१, ५९२, १२, १३, ७०, ८४५, ८६, ८७ ८६, ६० , ६१, ६२, ६४ ६७, १०६, 
१३०७; १०८, १२०३६, २११०, २१३०, १३७१, १३४, ११४५, ११६, ३१४१, १४४३-१५१, १५१, १४४, 
१४६, १७५, १७६, १८२, रै८रे, २१३, २१४, २१६, २१७, २१८, २१६, २२०, २२१, २२१३, 
२२५, २२६३१, २२७, २२८, २२६, २३१, २३३, २३२४, २३४५, २३१६, २१९, २४०-२४२, २४५४, 
२४७, २४३६, २४०, २६८, २६६, २७०, २८० २८१, इत्यादि 


जोधराज कृत रासो छंद 

३२०, १२४, ३१२४-२६, ३२२७, १२८, १२६, ३२३६-३६, ३१६४, २३६५, १६५६-६७, र२े६८ 
३७०, ३१६३, ३७२१-७२, ४०८, ४०६, ४११, ४१२, ४१३, ४७२, ४७२३-७५, ४७६, ४७७, ४७६, 
४४२, ४६५-२०३, ५४०५, ५०६, ५०७, ५६०, ५६१, ५८७, भ्८८-५६०, ६३१८-३६, ६४२, ६४२, 
६४५, ६४६, ६८७, ६४८, ६५०-६५२, ६५८, ६५६, ६६०, ६६१, ६६२-६६३, ६६४, ६६६, 
६७०-६७२, ६७२, ६७४ ६७७ ७5, ६७९-६८८, ६६५ ६६७, ७००, ७०१, ८२७, ८२८, 
८२३६, ८४५, ध्त्यादि । 


इनना ही नहीं, ,जोपरान ने मवजेरारोकरण में मी पद्धुता दिखाई दै। कवि महेश कृत 
रासो के मोर मद्दमाशाह तथा मोर गामहू के परस्पर वर्तालाप के भाव को जोषराज ने रूपा- 
तरित करके विशरीकरण किया है, यथा --- 


मदेराछुत बर्ण॒न-- 
तब सीर गाभरू कहै, सार गदे महिमा भाई । 
हुकूम धनी का मेहु अ्रदृत्धि सिर ऊपरि आई । 
मोदिसी साहि अल्ावदी तुम दिसि राव हमीर | 
झपने अपने निमके की ना तजिये तात्ीर॥ 
दोऊ बीर सफर जंग जुरे सार मिल सनमुख बाद । 
घनि घनि कहे हमीर सादि सुझ झाप सराहे। 
चलते महिमा थोलिया सुनो भ्लावदी साहि। 
इमतो पहुँचे मिश्नति में दिक्लो डक्षटि तुम जादि ॥*९९ 
जओोपााज कृत वर्शत-- 
चौपाई छंद 


कहे मोर गाभरू ये बातें। गहैसार नहिं करिये धाते॥ 
हुकम धनीके को प्रति पाक्तो । आई अद॒शिक्ष सीस पर चात्यो॥। 
सुनि गभरू के बचन सुभाएु । महिमा फूछ्धि खेत में आपे | 
समझुख सार सम्दाय सुबदढ़े, माया मोह त्याधि खषग कह ।। 


३००--महेश--हु० रा०। छुं० सं० २०५-१७६ 


विमर्श ३४३ 


दौदरा छद 
दोऊ बंधु रिसाई के, बाई बाग इमि संग । 
उतरि खेत में मि्लि उसे, कीनौ दरख उमंग !) 
समीर ग्राभरू पाये परि, हुकुम माँगि कर जोरि | 
स्वामी काज तन खंडिये, लगे न कबहूँ खोरि ।। 


इनूराल छंद 
मिल्रि ब्रधु दोऊ ध्याय, शरहु हरख कीन सुमाय | 
अब स्वामी धर्स सुधारि, दोऊ उड़े बीर इंकारि ॥ 
झअसमान खग्गिय सीस, मनो उसे काज़ स पीस । 
इत कोप मदिमा कोन्द्र, दस्मीर नोनग सु चीहू ॥ 
उत भीर गासरू हाय, मिल सेख के परि पाँव । 
कर तेग बेग समादि, रहे दुईं सेव सचाहि ॥ 
कम्मॉन लीन सु हत्थ, जनु सार कार सुपत्थ | 
घरि स्वामि काज समत्य, दोऊ उने जब सपत्य ॥ 
दुईुँ 64 सुद सुभोन, मनु जुटे महक नवीन। 
सरवारि बज्थिप ताय, मनु छ्गि भीष्म छाय || 
कटि चरण सीसद हृस्य, परि लुत्य जुल्पध सुतत्थ | 
घमसाँन थॉन सु घीर, धर घरण खेज्ञत बीर ॥ 
गजराज लुद्त भुग्मि, यहु तुरंग परत सु कुम्मि । 
बविव बीर बज्यिय सार, तरवारि बरसहु धार। 
दोड आत सरकोस, व्ग में किग्रे अति नाम। 
दोईं बीर देखत हूर; ५३ गए मुख अति नूर ॥ 
दल दोय दिक्‍खत थीर, पहुंचे बिहत्त गद्दीर # 


दोश्र छूद 
तिन्ल तिल मे अंग दुहुन के, हमे बाजि गजराज । 
इजरत राव हमीर के, सभ्य सँबारे काज़ |! 
सुसलमान हदिरयवाँगन को चले सेल सिर भाव । 
चढ़ि विमान दोऊ तहाँ, विदस्त पहुँचे जाय ॥ 


२११ जोधराज---ह० रा» छं० सं० ८३४-८श८ 
२० ( ६६-३४ ) 
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इस प्रकार औौधराज ने अन्य भो कई स्थानों में भावों का विशदीकरण किया है। फल« 
स्वरूप महेश क। देरड छंदों के रासो का कलेवर बढ़ांकर &६६ छंदों का कर दिया है। शासों 
संशरू काम्यों के काम्यविस्तार का सबसे अच्छा नमूना इस रचना में उपलब्ध है। इम्मीर 
रासो को एक राती की ऋवधि में यदि इतना परिवतंन परिवर्धन दो सकता है तो दुद्ठमकाय चंदकृत 
पृथ्दीराजरासो में चार पाँव शताबद्दययों में भाकाश पाताल का परिवर्तन दो जाना कोई 
आश्चर्य जन ह घटना नहीं है । 


इम्मोरराखों के मूल रत्रयिता मदेशदास ने भपनी रचना में पूर्वख्यात कविर चंद 

के प्रभाव को स्वीकार किया है। यवा-- 
कुछु भवानी धर दियो, कछु अपनी धरुध उनमान । 
कछु बचन सुनि चंद के, कवि गुन करयो बखानि [* 

कवि ने अपना तथा अपने आअ्रयदाता का कुड्े भी परियय अपनी कृति में नहाँ 
दिया है। संभव है, कवि ने उक्त रचना स्वांतःसुखाय लिखी हो भौर वह किसी का भाभित 
लरदाहो। 

कवि मदेशदाम का उद्देश्य केत्ल इतिहासविश्रुत वीरवर हम्मीर तथा अलाउद्दीन 
का यरोगान करना है।२३ जोवराज की तरद आने भाश्रवद्याता को प्रसन्‍त करता नहों 
है। तभी 'महेश' की रचना अपने आप में एक उत्कृष्ट रचना बन गई है। इस रचना में कवि ने 
तरकालीन समाज में बहुप्रवलित कथा को आधार माना है। या इस रचना के सन्‌ खबत 
इतिद'स से मेल नहीं खाते हैं. तो भी इसमें रचयता का इतना दोष नहीं है जितना आज 
समझा जा रदा है। रासो काव्य है, इतिहास नदीं, और उन दिनों भान फी तरद जनसापारण 
में ऐतिहासिक भमभिरुचि भी नहीं थी। 

जोपराज ने भपने चातुर्य से महेंश॒क्ृत रासो का लाग उठाया। जीविताबग्धा में 
प्रचुर भन एवं यश उपलब्ध किया। मरणोपरांत वर्तमान काल के झालोबकों के मिष्ट क्रद 
नि्॑य प्राप्त किए, परंतु सत्य को छुपाने का लाख प्रयत्न करने पर भी वह छुप नहीं सकता 
है| भाज जोपरान 'हम्मोररासो' का रवयिता लदो रद्दा। हाँ, भलब॒रा जओोपर!ज को म्मोर- 
राक्तो का परिष्कारक कहा जा सकता है, क्योंकि इन्दोंनें अपनी कल्पनाशक्ति के यौग से 
महेराक्त रासो को सुंदर से छुदरतम बनाने का प्रयास किया दै। रस, झलंकार भाव, भाषा 
छंद सभी में कुछ न कुद नवीनता उत्पन्न करने की चेष्टा की है। 'मौलिक प्रतिभा जोपराज 
में नहों थी, ५४ भी तोमर का यह मालो चनात्मक निर्णय भाज प्रत्यक्ष हूप से सिद्ध हो गया है। 


३२२ भदेश---ह० रा०, छूं० सं० ६४ 
ए२३--. आदि भवानी अंविका, बरदे सुरसति भाय। 

अद्ादीन इम्मीर के, कहूँ कछु गुन गाय ।--छुं० सं० $८ 
३१३५ भी तोमर---हिंद्ी वीरकाप्य, ए० १३। 


राम-काष्य-घारा का एक दुर्लभ बदहत्‌ काव्य 
डा० गोपीवल्लभ नेमा 


गोरवामी तुलसीदास जी के पश्चाद राम- 
शरित को लेकर भनेक काव्य विरचित हुए। 
रीतिकालीन मुक्तक प्रवृत्ति के साथ साथ प्रदंध- 
फारिता के धदाहरणस्वरूप ये कान्य अपना 
महत्व रखते हैं। इस संदर्भ में 'रामरसामूतलिधु 
( रृपानिबास ) प्रबंधकाव्य उल्लेखनीय है। 
यह रचना ऐसे रचनाकार की हैं जिसे भाचारय॑ 
रामचंद्र शुक्त कल्पित कबि घोषित कर जुके हैं 
तथा जिसे परवर्ती इतिदासकार स्वीकार कर भी 
कृतिश्व की दृष्ट से नगण्य सममते आए है। 
आज से छद्द वर्ष पूं डा० सुवनेश्वरनाथ मिश्र 
धाधव' एवं ढा० भगवती धिद द्वारा निसका 
संक्षित परिचय हो हिंदी संसार को प्र'प्त हो 
सका है। इस उपेक्षा का प्रमुल कारण था कवि 
का रामान॑ंदो संप्रदाय की शंगार धारा से संबद्ध 
होना । यास्तव्र में कबि का 'रामरसासतसिधु! 
संप्रदाय से ऊपर उठकर जीवन की मार्मिक 
अनुभूतियों वो हृदयंगम वराने में समर्थ है। 
क्योंकि संभदय की ख्ूगारधारा कवि के 
बहुत पहले द्वी प्रतिष्ठित दो चुत्री थी, इस कारण 
उसे कल्पना के भरसीम साम्राज्य में काँकने का 
पर्याप्त अवकाश था। भतः 'रामरसागततिधु” 
रामचरितमामस! की भाँति चरितकाब्य न 
होकर कल्पन प्रधान काव्य है । 


रचनाकार एवं. रचना 
परिचय 


पएसिकप्रकाश मक्तमाल' ( जीवाराम 
युगशप्रिया ) में कृपानिबास जी का उल्लेख 
रामससैजी ( रचनाकाल सं० १८०४ ) के 
पंश्ाद किया गया हँ। श्सकी पुष्टि उनको 
'पाखपडति' से होती है भो रामतखेनी की श्सी 
साम की संक्षिप्त रचना का अनुसरण कर भाव 
एवं कल्पनायोजना की दृष्टि से उसते भागे है। 
इसी भमक्तमाल की टीका में महादेव सिंधिया 
सरेश की दबगैन में भाएते भेंद का भी उब्तेस् 


का 


हुआ है। यह नाम भदहादानी लिथिया का ही 
रूपा+र है जिनका सृत्यु सं० १८४६ है। अतः 
इस सप्रथ तक कृपानिवास भी अपनी रचनाओं 
के कारण ख्याति प्राप्त कर चुके थे । श्स कारण 
उनका रचनाकाल सं० १८०४५ से १८४४ के 
मध्य है। मिश्षइंधु उनका रचनाकाल अनुमा« 
नतः खं० १८४१ मानते हैं। इस निश्चित सं० 
के विरोध में संप्रदायमान्य 'कृपानिधास जी 
को रहस्योपासना' ग्रेप की मान्यता हैं कि 
कृपानिवास जो का निधन स० १८३४ दै अतः 
हथ्यों की एकता की दृष्टि से उनका रचनावाल 
सं० १८०५ से १८१५ तक ठशरता है। क्ृपानि- 
वास जी की उननीस रचलाएँ मेरे देखने में 
आई हैं। इनमें से निम्नाँकित सात रचनाएँ 
काग्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं-- 
(१) रामरसामृततसिधु (५) रासपद्धति 
(२) प्रार्थनाशतक प्रीतिप्रार्थना (६) रइृस्वोपास्य 
(३) थुगलमाधुरी प्रकाश (७) वसंत विद्दर 
(४) लगन पद्च सी 

लगनपश्चीसी भौर रासपद्धति बहुत पूर्व 
ही प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रीतिप्रार्थना का 
प्रकाशन गत वर्ष ही “भारतीय साहित्य” में 
इन पंक्तियों के लेखक द्वारा हुआ है। रोप सब 
इस्तलिखित हैं। 'रामरसासृतसिंधु' की एक प्रति 
उअनैन में, एक छतरपुर में तथा दो अयोध्या 
में उरलण्व है। छतरपुरवालो प्रति का प्रति- 
जिपिक्ाल स्ं० १६७२, इनुमत्‌निवास, अयोध्या 
की प्रति का सं० १६४६ और उज्जैन के 
कऋृपानिवास मंदिर की प्रति का खें७ १८४३ 
है। दनुमदनिवास की भति की पत्रसंख्या १६४, 
आकार १३ ५”"+-६-५” एवं अनुष्ट्रप छंद सं+ 
११६६२ हैं; प्रंथ की भाषा भवी है । 

इस प्रंथ में मीराम का जन्म से लेकर 
राज्यामिषेक तक का वर्णन किया थयाहैं। 
इसड] प्रधान उदंश्य आराम की दिव्य प्रेम- 
मावना का निरूपया करना है। इस निरुषण में 


देह 


केदि मे अपनी दल्पनाशक्ति क्वा भी सम्बक्‌ 
प्रयोग किया हैं। भुख्य कथा में समिशित 
पैसे अर्धयों मे ले कतिपय इस प्रकार हैं-- 

(१) औजानकी का श्रीराम को शुक्रो 
दारा प्रणयपत्रिका मिजवाना एवं योंग- 
माया द्वार औसम -जनक्री-मिलन एवं रास 
तथा श्वस्थानशमन । 

(२) विश्वामित्र ऋष को रामन-प्राप्ति-देतु 
दिश्य प्रेरणा होना । 

(३) पुष्कर टिका- मिलन के पश्चात ओराम- 
खानकी का संकेत स्थल पर मिलन । 

(४) धनुर्भय के पश्चात श्रीराम एवं लच्मण 
इगरा विवाद कार्य में बाधक राजाओं 
का दलन । 

(५) बनवास-वर-प्रसंग_ के. स्थान पर 
भीराम, सीता एवं लद्बभण का वनविद्दार के 
लिये चित्रकूट को प्रत्थान । 


उपयुक्त प्रसंगों में ले प्रथम तीन सीताराम 
- प्रणय की परोढिका उपस्थित करते हैं। हनके 
कारण उनके प्रेम के क्रमिक विकास की 
ब्यंगना हुई है झिससे शेष कथा भषिक 
सावमय एबं सशक्त बन गई दै। चौथा प्रसंग 
ओराम के बीरत्व का परिचायक है। जनकपुर- 
बाली उनके सौकुमाये एवं शील पर तो भुग्ध 
थे ही परंतु उन्हें इस प्रतंग द्वारा जीराम को 
अकल्पनीय तेजस्विता के भी दर्शन हुए। भतः 
ओराम के भद्भुत नायकत्व के प्रतिपदन में श्स 
प्रसंग का बिरोष महत्व हैं। 

पाँचवें प्रसंग को योजना द्वारा कवि ने 
कैकेयी महारानी को बलंकित होने से बचा 
लिया है। कबि ने राम की वनविदारेच्छा 
को बनवास का कारण बत या है। यद्यपि ऐसा 
करने से कथां की ऐतिहासिकता का विरोब 
हुप्ा है। परंतु आनंदवादी भावना को ध्य'न में 
रखते हुए यद घटना आपत्तिकर नहीं है । घ्वन्या- 
चर्च श्री आनंदवर्धन ने इतिवृत की भपेज्ा मूल 
भागनानुकून कथासंबटना पर बल दिया है ।* 


शसयोजना--- 
इस काण्य में ब्ोमत्स भौर भयानक रसों 
को आानैदवारी भाषता के कारण स्थान नहाँ 
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दिया गया है । बात्सल्य, श्रृंगार और बीर काव्य 
के मुख्य रस हैं। संत।र की नश्वरता के परिचय 
के लिये भरत्यंत प्रासंगिक रूप में शांत एव 
करुण को रथान दिया गया है। बात्सल्यथ का 
का परिपाक विशेषतः इनुमान के साथ ब/लक 
गम की क्रीज़ा में परिलिछित हैं-- 

कवि नचावै हैँ सि किलकावे । 

मोदक कर कोतुक खल्तचावे | 

करि ऋंगार प्यार वर प्यारे | 

अकि रद्े तकि रदे संकित बारे ॥ ३ 

खंगार रख तो काब्य का मूल आधार 
ही है। उसमें पूर्वराग, संयोग भौर विप्लंम 
के मौलिक चित्रों का भावपूर्ण अंकन किया 
गया ह | प्रेम के प्रथम वर्णन से दो रास का 
वातावरण उसका भमिन्‍न भंग हो जाता हैं| 
यहाँ रास को दिव्य-चेतना-बोध के लिये इतने 
झनिवःर्य रूप मे प्रस्तुत किया गया है | यह रिन्‍्य 
चेतन पूर्व से दही जड़ चेतन में बीजवत विधमान 
है | केकल आदर्श प्रेमी राम के सांनिध्य से उसमें 
भावमयता आा जाती है। संचारी, अनुभाव 
भौर हाव को मूर्तिमान करने की श्वमता रास 
की अपती विशेषता है। इस कारण उसे भा नंदू- 
वादी कवि ने रामचरित्र के साथ बिरोपतः 
संंक्रेतिक दृष्टि से जोढ़ दिया है । 

इससे कहां अधिक मदत्वपूर्ण कवि का 
सजीव प्रेमांकन है। पूर्वराग की स्थिति में एक 
दिन व्याकुल होकर सीता भ्रपने हृदयद्ार को 
शुकी द्वारा प्रययपत्रिका सेजती हैं। पत्रिका 
की निम्न प॑क्तयाँ देखिए-- 

प्रीति रावरी आमि मोहि 

करी बावरी थ्रान | 

थेगि भमौँवरी जशोरि प्रिय 

तोरि दाँवरी कान |४ 


यह प्रेम उसयपक्षीय है। श्रीराम की भी 
यही स्थिति है-- 
सिय हग - कमत्न रक्‍यो मन मधुकर | 
किश्नों बंग्रमुख क्रम 'वकोर चर ।। 
प्रीति फाँस फेल घुस बटोई । 
जार जार गति के खति सोई ॥१५॥ 


विमशे 


विवाद के पश्चात्‌ भी यह आकर्षण बला 
रहता है। रुपासक्ति फो भावना रुपअल से 
चृप्ति नहीं मानती । रति भौर सौंदर्य का भद्द व 
भार यहाँ भी देखने को मिलता हैं। श्रतः 
विप्रल॑भ केवल मात्र एवं मारनांतरँत श्रीराम के 
अवृश्य दोने के प्रभाव तक सीमित है। यह 
वियोगानुभव जानकी-प्रेमन्प्रस्ंण में न होकर 
सुरकन्याओं के साथ रास के प्रसंग में वर्णित 
है। रावण दारा छाया जानकी के हग्ण के 
कारण बहाँ मी बियोग पूर्णतः उपस्थित नहीं दै। 

रामरसासूत में वोर रस के भी प्रशंग 
उपलब्ध हैं। उदाइरण'र्थ अब धनुषभंग वरने 
पर भो क्रूर एवं दुष्ट नरेश सीता को बलपूर्वक 
छीन लेना चाहते हैं और एकत्र होकर श्रीराम 
लर्तमण को ललकारते हैं तो रंगभूमि युड्भूमि में 
परिणत दो जाती है। रिम्न पंक्तियों में 
राजाओं का युद्धोत्खाद चित्रित किया गया दैं-- 


धाहन चढ़ि सब साज समाजा। 
अख्तर सर घरि ढाई «जा ॥ 


सेना सट्दित निसान बजाये। 
धुज॒ पताक अगनित फहटराये । 
चकै नै के 


मार मार घर रव सब करद्दीं | 

बायू भद् रोगी जनु मरहीं | 
प्रकृति का रसमय रूप - 

प्रस्तुत पंप में प्रकृति के उद्दीपनक्ारी रूप 
का प्राय; वर्यन हुभा है। रास की जो प्रकृति 
सजीव हो श्र गार चेष्टा सी करती प्रतीत दोती 


इ8७ 
है वही भन्तध्यान लीला में दशकारक प्रतीत 
होती है। शीतल मलयानिल सर्प के निश्यास सा 
शरीर को दग्ध करता है।* काव्यसौष्ठव की 
दृष्टि से प्रकृति के भालंकारिक वर्णन की और 
भी कवि लचेष्ट रहा है। एक उदाहरण दैखि२-+» 
पूर्ण संत चाँदनी धाई। 
मनु दशरथ की रति सुश्नाई | 
प्रसर  मरीखि दिशा दस संडित। 
मनु स्‍्थामा कुच कुंकुस रंजित ॥। 
कर पीयूष कन पुदुमी पोषी । 
नाह नेद् गय ल्ाजनु तोषी || 
दुमके सक्तित़ धरा प्रतििंबित | 


सुकुर जसे रति सुख जनु चुंबित ॥ 
विकसे फल कमोद सरिता श्षर | 
माह निरसखि जनु नेही दृगवर ॥* 
उपासना तत्व--- 
भजनमदिसा, सखी भाव-महिमा, अवध- 
मदात्म्य भादि के वर्यंन भी काश्य में यत्र ठन्न 
स्थान पा गए हैं। विभीषण की राज्यप्राप्ति के 
पश्चात्‌ इस भोर कबि की पिरोष प्रवृत्ति दिखाई 
देती है। संभवत: वह झानंदभावना के साधना 
पच्च को भी समान महत्व देने के लिये इन्हें झंत 
तक प्रतिपादित करता हैं । 
अंततः रामरसामृतसिंधु के भनंदवादी 
दृष्टिफोण की सीमाभों के होते हुए भी यह 
स्वीकार करना पढ़ता है कि रीतिकालीन हिंदी 
साहित्य में बह स्वस्थ्य एवं भाधष्या त्मक प्रेरणा 
का बाहक है । 


के का: 


१, मिश्रबंधु बिनोद, ए० ७६८ । 


३, इतियूत्तवशायातां त्यकश्त्वाउननुगुणां स्थितिम्‌ । 
उठ चअपाप्यांतरामीष्ट - रसोदित - कभोन्‍्नय! 


«» धन्यालोक, ३।११। 


82, रामरसामतसिधु, पत्रस॑र्वा-*४५ ( प्रथम प्रवाद ) 
४... यही, प्रसंख्या -- ७२ ( प्रथम प्रवाद ) 


जि है श्ु 
४, 9 भ्ड 
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ग, # । 


*« ७६३ ( प्रथम प्रयाह )। 
«« ६ ६ सुतीय प्रवाह )। 
ब्णव बै० (द्वितीय प्रवाह )। 
ब्ब्ब हैंड (प्रयास अवाह )। 


साँया झुला छत नागदमंण 
डॉ० अंबाशंकर नागर 


जारण कवि सॉबा भुला कृत नगदमण पवाडा काजब्य है। कवि ने मंगलावरख में 

कई है. 
पौयाड़ो पन्नगों ठणों जतुपति कौनो जाय 

शुअरादी और भराठी भाषाओं में इस क्रा्यरूप का विशेष प्रदतन है। पत्राढ़ा 
शब्द संस्कृत प्रवाद, प्र'०पोढढ़ से व्युत्पन्न प्रतीत होता है , श्न काव्यों में भोजस्त्री शैली में बीरोँ 
के भाक्र मों का वर्णन स्ववन रहता है। जनकवे जय निक कृत भाल्हा भी एक सरह से पवाढ़ा 
दो है। प्रचीन पवार्डों में राब लूगफरण रो पवढी, भ्रस इन कृत हंसव॒च्छयरित पव डो, संवत्‌ 
१४७१ तथा दीराणः खरे कर विय बिल स पदाढ़ों ( संबत ?४८४ ) भुझ्य हैं । 


नागदमंण काब्यपरंपरा 

कृष्ण को लीलाशब्रों में नागन्‍्मण, नागलोला, कालियादहनीला अथवा कमललीला का 
विशिष्ट महत्व है। इसबा वर्णन भागवतपुराण, विष्णु पुराण, पद्मपुराण, इरिवंशपुराण एवं 
मह्गैतर्त पुराण में भी प्राप्त तोता है। इन जिभिन्न स॒त्रों से प्राप्त कृष्णनीवन के इस प्रसंग को 
हिंदी तथा गुनराती के कवियों ने अपने अपने दृष्टिफोश से ग्रदण करके भमिव्यक्त किया है। 

हिंदी जनभाषा) में श्स परंपरा का प्रारंभ घरदात की कारियदमन लीला से होता है १ 
लोककंठ में समाया हुमा सूर का एक पर भशलोकनोय है-.. 
साॉंडव रादि मुंडन पर नितंत बनमास्ती। 
पंप पर पटक फंफेफ फेस ऊपर । विडिंदिं बिनती करत नागबधू आली । 
संघंस॑ सनकादिक नंनंन॑ नारदादि | गंगंगे गंध सभो देत ताज्नी | 
सूरदास प्रभु की बानी $िकिंकिं किंहू न जानी । चंचंच चरण घरत झमय भयो काली | 

सूरदास के समकालोन गुजराती कवि नरस्ी मेहता ने भी इस लीला का संदिप्त 


हितु ददयस्पशीं वर्णन किया है। शताग्दियाँ ब्यततोत हो जाने पर भी नरसीकृत नागदमण 
बुबरात के लोकबोद में सम या हुभ्रा है। 


१. देखिए--सूरसागर, ना० प्र० सभा, ० ४४० से ४६१ | 
२. देखिए -- रागरत्नाकर, मक्तबितामणि, प्रथम भाग, 7० २११, काल्तीदमन- 
छीक्षा, पद्‌ १२६। 


विमशं श्श््‌ 


नरसी मेहता के पश्नाद भ्रनेक वैष्णव कवियों ने मायदमण विषय पर शुअराती में कोम्य 
रखे हैं। कवि ओ दयाराम ने सरदासकूत कालियदमनलीला का पर 'मुवाद किया है।१ जिसमे 
इस प्रधग की लोकप्रियता पर भन्‍्दीा प्रकार पढ़ता है । 


कविपरिचय 


चारण कषि भी साँचा कुला का जन्म सवत १६६२ में इंडर राज्यॉतर्गत लीलछा नामक 
ग्राम के चारण भी स्रामीदास के महाँ हुआ था और स्वर्गवास सबवत १७०७१ में इआ था। 
बाल्यकाल से ही ये बढ़े प्रतिमामपन्न एवं प्रत्युत्मन्न मतिवाने ये। भर्वदूमक्ति में भी प्रारभ से 
ही इनकी रुचि थी। बड़े द्वाने पर इन सदवत्तियों का समुचित बिदास हुआ और ये चारण 
समाज में समादत हुए। इनके आराश्नयराताओं में दानबीर बीरमरेव जी और कल्य जमल जी 
का नाम उल्लेखनीय दै। श्नके शुरु का नाम गोबिंददास था ।* 
कवि श्री साँथा ऊुत्ा विरचित दो ग्रथ उपलब्ध हैं एक रुक्ं्रणीदरण और दूसरा 
नागदमण। ऐसा प्रसिद्ध दे कि प्रध्वीराजकुत वेनीकृषष्णएएक्मणोीरी और साँथा भुला के 
रुक्‍मणीदरण दोनों को सुनकर भय्वर ने कदा था, पृथ्डराज की बेीको साँया का दरण चर 
गया । इश्स उक्ति की प्रमाणिक्ता एवं सत्यता के सबंध में कुछ न कहकर हम इतना दी वहेंगे 
कि साँयाकुत् रुक्‍मणीहरण भावसौंदय॑ एवं भाषावैभव की दृष्टि से एक सुर रचना है। 
इसमें इष्ण द्वारा रुव्मिणी का इरण वर्णित है। शकुन, संगीत, ज्योतिष भादिशस्त्रों को 
जानकारी से लेखक ने लोकप्रचलित कया थो एक नया रूप प्रश्न विय। है। भगी रस बीर 
है। रखानुकूल पदरोजना एव भयातुकूत भाषा के द्वारा कति ने मार्मिक प्रसभों का हृदयग्रादी 
चित्रण किया है। 


फतिपरिचय 


कवि का दूसरा प्रथ नागदसख है। जो भत्यत लोकप्रय पथ बलात्मक है। साँथा 
भुला की प्रसिद्धि का भ्रघार भी यही भंद है। श्स ग्रथ में ४ दोहे, १२५ भुजग्नयात और एक 
छुप्पय, श्स प्रकार दुल १३० छुर हैं। पूरा ग्रंथ पक सत्र में गुफेत है। इस दृष्ट से देखते 
पर यह काथ्य सुनध्त लघु प्रबब प्रतीत होता है, जिसमें म मिक प्रमगों का संवादात्मफ 
शैनी में बहुत ही सुंदर एवं स्वाभावेक चित्रण हुआ दै। काब्य की सबसे बढ़ी विशिष्टता 
चित्रोपमता है। कवि जिस वरतु, व्यक्ति, वृश्य भ्यन्रा प्रस्धभ को लेता है उसका हृबहू चित्र 
आँखों के सामने सिंच जाता हैं। उदाहरणर्य हुष्श का गायों को वन की ओर लेकर नाना, 
ओदड्ष्ण के दर्रानों के लिये गोपियों की गिहवलता, दृष्ण का सौंदयंगर्यन, कालियनाभम की 
विकरालता एवं ऋरता, कृष्ण की करोमलता एवं कमनीयता, नागरानियों को कृष्ण को सील, 
इृढ-बुद्ध बर्णन भादि प्रसत ग बहुत ही प्रभावेश्पादक हैं। 


$ 


3, भाचीन काब्यमाला, भाग १३; पू० १ से २६ | 
३, सांगदुमण पद नं० ९४। 


५० नागरीप्रधारिशी पत्रिका 
कथासार 


यशोदा औकृष्ण को जगाती है प्रेम से जिमाऋर गोचारण के लिये भेजतो है। भागे 
में गौपियाँ आ आकर अपनी गायों को अ्र'कृष्ण के सपुरे करदी हैं। कुछ उनकी रूपमाधुरी 
का पान करने के लिये चौरादों पर खड़ी हैं। कुड् अटारियों एवं करोों से फुछकर मांक रही 
है। कुकने के कारण उनकी माँग का सिंदूर गिरकर श्रीकृष्ण के मार्ग को रागरंजित कर 
रहा हैं। कृष्ण यमुना तट पर पहुँवकर गोपबूृंद के साथ गेंद खेलते हैं। गेंद कालियदद में 
गिर पढ़नो है जिसे मिकालने के लिये वे तुरंत कूद पकते हे। यद्द देखकर ग्रोपद्षद घबरा जाते 
है। कृष्ण के मादा पिता तथा समस्त बजवासी खजना पाकर वर्दां दौढ़ आते हैं और कृष्ण से 
लौट भाने की प्रार्थना करते हैं पर कृष्ण नहीं लौटने । वे गहरे पानी में पैशकर नागरानियों के पास 
पहुँच जाते है। वे श्रीकृष्ण के झमल स्त्ररूप पर मुग्ब दो जाती है और उन्हें समझा बुस्ाकर 
लौथना च।दती हैं पर श्रीकृष्ण नहों मानते। नागरातियाँ अंत में नाग फो जगाती हैं , दोनों 
में भयंकर युद्ध दोता दे; धरतो घूजती है, पक्न बेग से चलने लगता है। सारा वाता!वरण श्रात.केता 
हो जाता है। अंततोगन्वा ऋृष्य विजयी होने हैं। वे नाग को नाथ लेते हैं. और उत्तकें फन पर 
नृत्य करते हैं। नागरःनियों की प्राथंता स्वीकार करके मे नाथ को जोवतद/न देते हैं। 
जवबासियों को प्रपन्तता का पार जहाँ रघइता । परद्कारा ते सुवतज नें हैं। यई देवह कप 
चकित रद्द जाता दे । 


इस कथासार से यद स्पष्ट हो जाता दै स्ि साँया भूता ने परंवरागन क॒ब्रा में नी 
सभबूम के अनुत्तार थोड़ा परिवर्तन किया है। जित अ्रसंगगों में उनका सन रमा है उनका उन्दोंने 
सबित्तार बर्णन किया है; रोष का उल्लेसख मात्र कर रिया है। ओऔीकृष्य के कालीदह में 
बूद पढ़ने पर खालतालों तथा नगधतासतियाँ में जो खबतनी मंत्री उसहा प्रवावायूर्ण 
वर्णन देश्विए--- 


जवूमाथ काली सभी बयाध जोढे, 

धणी मांस चाक्षी चढ़ी बात छूडे, 
उसा गाय गोबालख भरत शोर , 
दहृदाकार दृफ्कार संसार सारे॥ १४॥ 


झुझे थात आघात माता सनेद्दी , 

जशोदा ठली कट्टली खंभ जेही , 
सथादे सखी छ्ार हाली  सयाणी , 

रद्ावी वियाल्षे थकी नंद राणी॥ १६ ॥ 


तबे नंदरी मभारि आहीर दोले, 

खडे आपडे हेके दहेका खजल्तोत्ने । 
जुबे जोषिता जुथथ मेक्नी जयूवा ५ 

बपेयो_ हुईं कायदो मे बूंदा | $०७॥ 


विमश गए 


बहू खोचने नीर चारा बहुंती, 
कनैयो कनैयो.. जशोदा कहती । 
कार्लिदी तणे आई क्षोटत कॉडे 
गयो जाणी चिंदामणी रक गठे॥ १८३) 
श्रीकृष्ण के जिन मनोमुग्भकारी रूप को देखकर नागरानियाँ मोहित हो गई उसग्ा 


बन भी द्रश्व्य है-- 
इसे नाशिका सग्ग दीपक्च प्री । 
कछी चंप जाणे लक्षी छंप केरी ॥ 
नवे नेह दीरध्य पंकज नेभत्रे। 
सुभा भीन खंजन्न रूसी स्ेश्े| २३६ ॥ 
इस रूप को देखकर नागरानियाँ कद्ती ब रे तू यहाँ कहाँ से भ्रा गया, यहाँ बदा काम 
है? क्‍या तू रारा मूलहूर सर के घर झा गया छे ? हाथ हाय, भाज यह बकरी बाध की 
शुफा में कहाँ से चनी भ्र'ई-- 
कटा हुंत झायो अठे काज केद्दा 
अद्दा भूलियो बापरा साप गेहा 
है >< >< 
मद्दा काल काली न को बाल माने 
पड़ी बोकरी झाज दवा काल पाने ॥ ६३६ ॥ 
नागरानियाँ बहुत समझती हैं, डराती है, पर कृष्प विवलित नहीं होते । ने कहते हैं-« 
में करमे प्रतोढ़ा में हूँ, कहाँ दें नाग? बुलागो, जग।भो, दारना जीतना तो कर्तार के हाथ है, 
पर जरा इमारा दद्धयुद्ध तो देशो -- 
कदहका खड़ा बाहर नाग कादे 
झमा वागंणोी पत्तराँ कूक आधे! 
घुताडो जगाडों जुओ जुद बाथे 
हारया जीतिश्राँ वात कर्तार हाथे ॥ २१ ॥ 
नागरा नियाँ नाग को जगाती है। भयंकर पंठयुड होता है। इस युदू का बर्थन कवि ने बहुत 
ही आ्रोजस्वी शब्दों में किया है। इस वर्णन में भावसौदर्य के साथ साथ भाषावैभव एवं नाद- 
सौंदय॑ भी देखने योग्य दै। कैवल लिद्धहल्‍्त कवियों से ही श्स प्रकार की विलक्षण शब्द- 
बोजना की आशा की जा सझती है --- 
तिल्ली संत ताती बज्ञी ताज ताली 
मैंड्या आाव ओर भिर्यो बननमाक्षी। 
लवाये शबाने शवाये सताय॑ 
उरं अंत्ये अंजय सुक्ख साम॑ |॥4०॥ 


२१ (६६-१३ ) 


' झढश , नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


गिक्यो.. गिहु थो गिडू गाजे 
काक्ती भाचियों उपरे नित्त काकझ्ी , 
चल्ली रंभ नाटारंधभ अंक पाती ॥१११४ 


छंदयौजना, अलंकारयोजना एवं रसनिरूपण की दृष्टि से भी यह काव्य एक सुंदर 
पवं सरस रचना दै । 


भायाविषेचन “८ 

नागठमण की भाषा डिंगल हैं। १७त्रीं शती की साद्िित्यिक डिंगल वा यद्द अच्छा 
छउदाइरण दै। डा० टेसीटरी ने डिंगल को अनियमित, गँतवारू तथा साहित्यशास्त्र का भनुसरण 
नकरनेवाली भाषा कहा था। इस अंथ को भाषा का भक्‍लोकन करने से डिंगल के संबंध 
मैं फैनाई गई अतियों ५, “नशे व्रण दो जाता है। हिंगल का जो स्वरूप इस पंथ 
में उपलब्ध है दइ नियमित, , का और 

कवि ने डिंगल भाषा के ; छंद भुजंगत्रयात में इस काव्य को रचना को 
है। यद छंद डिंगल कवियों का प्रिय छंद है । यथपि छिंगल कवियों ने वर्यंइत्ों में से मद्ाक्रांता 
शादू'लविक्रीडित, उक्तादाम आदि छंदों का प्रथोग किया दे तथापि उनका सर्डाधिक प्रिय छंद 
गति के वैशिष्ट्य के कारण भुजंगप्रयात दो रद्दा है। साँथा जी ने इस छंद का उचित प्रयोग 
एवं निर्वाह तो श्स रचना में प्र/रंभ से श्रंत तक किया ही दै, साथ द्वी वबय सगाई से विभूषित 
करके छेद के गतिसौंदर्य के साथ नादसौंइयं का भो समावरा कर दिया है। सारे ग'थ मे 
बयण सगाई का निर्वाद सिद्धदस्त कवियों के द्वारा द्वी संभव दो सकता है, क्योंकि श्सके लिये 
भाषा, छंद भौर अलंकार तीनों पर समान रूप से प्रभुत्व अपेक्षित रहता है। छंदयोजना भौर 
बयण सगाई के कुध उदा।इरण देखिए -«« 


विद्याये नवे माथ जागो बहेला , 
हुवा दोदिवा घेन गोवाल देला। 
जगडे जशोदा जदूनाथ जागो; 
भहीं साट घूसे नंब्रे निद्धि मागो॥ १॥ 


उपयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में प्रभभ तवा झंतिम शब्द का प्रारंभ एक ही वर्ण से 
होता है। साथारण दृष्टि से श्ते भनुप्रास भलंकार का एक मेद कहा जा सकता है, पर इस 
वर्णमैत्री को डियल कवियों ने वयण सगाई कहा दे तथा उसका प्रयोग छिंगल - काण्य - रचना 
में भनिवाये माना है। साँया जी ने १२५ छंदों के नागइमण काव्य में प्रारंभ से पंत तक श्स 
नियम का पालन किया है । 


वयण सगाई के भतिरिक्त काध्य में उपमा, उस्मेत्षा, रूपक झ्रादि स'दृश्यमूलक 
अलंकारों का प्रयोग भी बहुत ही सु दर एवं सुनारु रूप से किया गया हैं। 


जैसा, ऊपर कहा जा चुका दै, प्रस्तुत काव्य को भाषा साहित्यिक डिगल है, जिसमें 
जूनी गुजराती का प्रमावभी पर्याप्त मरा में है, फिंसु शुजराती के इस अभाव से भाषागत 
सौंदयय की इंडि ही हुई है। युतरातों स॑ज्ञाएँ, क्रियाएँ एवं विभक्तियाँ जहाँ कहाँ प्रयुक्त है 
वहाँ बहुत दी चित एवं भावामिव्दंजक हैं । 






विमशे ४०३ 


शब्दों की तोशफोड़ डिंयल के कवियों की साम न्‍्य प्रवृत्ति है। श्स काज्य को भौ इस 
अवृत्ति का अपवाद नहीं कहा जा सकता। छदयोत्रना, व्यय सगाई एवं अनुप्राप्त के निमिस 
यहाँ भी शब्दों को खूर तोड़ा मरोड़ा गया है गिससे माष) में अत्यधिक दिलष्टता आ गई है। 


सारौशतः यह के व्य डिंगल भाषा में लिखा गया एफ सत्तिप्त उतु सरस पव डा (काथ्य) 
है। जिसमें वीर रल की सरस निष्प॒त्ता, छुदर, मनोर॒तक माव, बमत्कत शैली, भनोरजक 
कह्पना, वित्ताकर्दक चिन्रोपमता, मधुर समीतात्मक छरडटा है । 


सामान हाकरकक क्रमम्बकक,. 


स्मृतिकाल में वेदिक एवं पांचरात्र 
विचारधारा का संहंश-#कू2- 
मो सिद्घेरव्लीडिगर प पर 


श्ह 

भन्म्ितर क ल से भारतीय सांरइ तिक धरातल पर दो विचारध'राण-पैदि क एन भागसिक- 
समानांतर रूप से प्रवा हित होतो रही हैं जिनके उद्धव के बारे में मौन रहना ही उचित जान 
पढ़ता है, यद्यपि इनके विःस्तित स्वरूप की फोंक्री इमें लत तत भर्थों में उपलब्ध होती है। गैदिक 
विचार धारा का भूल स्न त वैदिक साहित्य है जिसमें चारों बेरों की सबित।भों, ग्राक्षणों, भारण्यकों 
एवं उपन्विदों का सम वेश होता है। स्टृतिकाल में यदां बिवारधारा, औत, धर्म, गृह एव 
दर्शनसुन्नों तथा रामायण महाभारतादि इविधास अथों एव पुराणों में प्रस्फृटित और विकसित 
हुई है । इस विचारधारा का मृत एवं प्रारभिक स्वरूप चुनिरितत है भौर इसके बरे में सामन्‍्य 
पाठक को पर्याप्त जानकारी है। हसी को थआाक्षय्य सरझति की सक्ष प्रदन की गईं है। 

इसके विपरीत भ्रागमिक सरक्तत का सूल एवं प्रारंभिक स्त्रहयप अनिश्चित और विवादा- 
स्पद है। अ गभिक विवारधारा के सिद्धांतों, मान्यताभों, परपराओं तथा धार्मिक क्रियाओं के 
बारे में जिन अभी से हमें आज जानकारी भ्राप्त ६ई ती है, उनकी भतिप्राचीनता सिद्ध नहीं की 
जा सकती, परतु मो भ्राधार पर श्मकी प्रात्नीनवा का निषेध नहाोँ किया जा सफता। बस्सुनः 
अझ गमिऊ विचारधारा उतनी ही प्राचीन है जितनी वैदेक विवारध रा, भौर भारतीय संस्कृति पर 
इसका उतना दी गदन एवं विशर प्रभाव है जितना पैदेक सस्कृति का । हिंदू लोकपमे था 
पौराणिक धर्म के निर्माय में भ्रागमों का योग अमूल्य एवं भविस्मरणीय दे । वैदिक साहित्य के 
शादाण ग्रथों की तरद हागम स'द्दित्य विरेषतः चर्यापाद का भव्ययन सामान्य पाठक को रुचिकर 
महों होता परतु दर्शन, धमम एवं साहित्य के विंधाँँिय के लिये श्नक्रा अध्ययन भनिवाय॑ 
एवं भ्रपरिद्ायं है |! 


३, ढा० विंटरनित्स के शब्दों में, दे आर झनपैलेटेबद्य ऐन रीडिंग, बट हनढिश्पें- 
सेधत् टु प्‌ झंडरस्टेडिंग भाव दोष भाव द लेटर रिक्तिजंस एंड फिल्लासफेकत 
लिटरेचर आज द इंडियंस पड दहाइक्ी इटरेस्टिंग फार द जेनरल साइंस 
झाव रिलिजन' [--दिस्क्री ऑफ इंडियन खिटरेचर, पृष्ठ ३८६७ । 


हं्ड नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


जिस तरद वैदिक वियारधारा के मूल्खोत वेदों को इंशरीय उदघाटन माना नाता है 

ठीक जसोी तरह भागम साहित्य को भी श्सके अनुयायी ईश्वरप्रदत मानते हैं। श्रागम शब्द 
की उश्मसि संभवत: इसी तथ्य को लेकर हुई है, भागम साहित्य के निम्न लक्षण 
बताए गए हैं 

सूहश्िश्व प्रत्रयश्चेब देवताना सथाचंनम्‌ । 

धाधर्यम चैतव सर्वे्दा. पुरश्चरणमेष 'च॥। 

घट्कमं॑ साधन चैव ध्यानयोगश्चतुर्विष: । 

सप्तभिलंदणयुक॑ त्वाग्म॑ तह्निदुलुंघा। ॥ 
सामास्थतः आगम साहित्य में क्रिया, चर्या, शान भौर येग इन चार विषयों पर चर्चा भ्री गई है। 
आगम साहित्य के ग्रंथों को संदिता3 एवं तंत्र८ भी कहा जाता है (५ 


किक 


२ झागस शब्द का निर्माण “गम! धातु में झा” डपसर्ग ख़गने से हुआ दै, 
( झारू + गम अच ) जिसका तात्यय॑ आया हुश्या या म्राप्त किया हुआ 
( रिवीदड ) द्वोता है; जैसा कि निस्त उद्धरण से स्पष्ट दै-- 

झागतं पत्चवक्त्रातु गतं ला गिरिजानने। 

सतत वासुदेवस्थ तत्मादागमझुच्यते ॥ 
अथवा-- 

शिवत्रकत्रादसबु जाया।त॑ पारम्पय॑ क्रमेण तु । 

छंदोलदण संसिद्धमागममिध्यभिधीयते ॥ 

३. 'संद्विता! शब्द की ग्युप्त्ति 'था धातु के साथ 'सम्‌! उपच्तग से हुई है 
जिसका अथ एकत्रित करता! होता दे | पौष्करसंद्िता ( ७५,१५६ ) के 
अनुसार कोई भी प्रंथ १२००० श्क्ोकों से युक्त दोने पर संद्विता कद्दा जाता है। 
'संन्र' शब्द की ब्युरप्ति झनेक प्रकार से की गई है| तंतु-जो तमिल 
शब्द 'नूल' से अनूदित है--से कुछ विद्वान तंत्र शब्दु की ब्युश्पत्ति बदलते 
हैं। इस घारणा के आधार पर उनका संदष्य है कि झागम मूझतः: समितल 
में रखे गए थे झोर बाद में उनका संस्कृत में भचुवाद हुआ और इसे कारण 
इमका झाग़स नासकरण हुआ है। परंतु यह मत निराघार सिद्ध हूं चुका 
है। काशिकादुत्ति तन्‌ ( तनोति ), फैलाना, धातु में अरण प्रध्यय लगाने से 
इलकी उत्पत्ति बठाती है। विष्युसंदिता के अनुसार इसकी उत्पत्ति 
मिम्स है-- 

सर्वे भ्र्था येन तन्पम्ते ग्रायस्‍्ते थ सयाजनांः । 
इृति तंत्रस्य तंत्रत्य॑ तंग्रज्ञाः परिचदते ॥ 


बिमिश ' इ०्छ 


आगम सादित्य के विभिन्‍न वर्गीकरण हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म के अंतर्गत तीन प्रमुख , 
हैं--शैव, शाक्त एवं वैप्णव | इनमें ऋ्मराः शिव, शक्ति और निध्णु को सर्वोद्य देग और शेष देंगों 
को गौंय देव के रूप में बर्णित किया गया दै। श्न संप्रदायों के भ्रनुयायियों का यह गइन 
विश्वास है कि श्नके आगम सथ्‌ क्रमशः इन्हीं देवों के मुख से निरठठत हुए हैं। इन तीनों संप्रदायों 
दे पुनः कई उपबिभाग दो गए दे जैसे वैष्णव संप्रदाय के भंतगंत पांचरात्र, वैखानस आदि । 

झुदीर्ध काल से वैदिक और झागमिक विदारधाराशों के पारस्परिक संबंधों के बारे में 
विवाद होता भागा है। कट्टर वैदिक एवं कट्टर आगमिक झनुय।यियोँ के बीच सदा से वातप्रतिधाद 
होते भाद हैं। यहाँ तक कि वीररौवानंद्च द्विका में वै-देक ८वं तॉजिक पथ का अनुसरण करनेवालों 
को परस्पर स्पशें था संमषण करने का निषेध किया गया है ।६ इस तरइ दोनों के पृथक मूल 
को स्त्रीकार करते घुए दोनों को भिन्न किंवा विरोधी माना गया है, परंतु कुछ विचारक नैदिक साहित्य 
से हो भागमताहित्य के उद्धव को स्वोकार करते हैं। यहाँ हम समस्त आगभसादित्य को ने 
लेकर वैष्णवागम, जिसे पा वरात्र या भागवत्र कद्दा जाता है, पर ही भपना ध्यान केंद्रित कर बह 
देखते का प्रयास करेंगे कि स्वृतिकराल के विवारकों के वैदिक सादित्य एवं पांवरात्र साहित्य 
के संबंध के बारे में क्‍या विवार दैं। 

वस्तुत: यह निश्वयात्मक रूप से वहीं कहा जा सकता है कि परॉचरात्र संहिताओं के 
रवयिताओं ने अपने विचारों को वेदों पर दी आधारित रखा है, या अपने स्वयं के बिचारों को वेदों पर 
आधारित बतलाकर प्रचारित किया दै। परंतु इतना र॒पष्ट है कि अधिकांश संहितायें अपने को 
बेदानुकूल दी घोषित करती दैं। कुछ संद्विताएँ वेदों को अपना मूल मानती हैं> भौर कुछ अपने 
को दी बेरों का मूल मान लेती हैं ।< परंतु स्टति एव पुराण के रचयितापओं में श्स विषय 


वाचस्पति मिश्र और आनंदगिरि ततू या तंत घातु से इसकी दश्पक्ति भागते 
हैं जितका वाप्पय ब्युत्पादन या शान दोता दे। पस्तुतः तंत्र शब्द का भ्योग 
भारतीय साहित्य में बढ़ा व्यापक रहा दै, जैसे न्यायतंत्र, योगतंत्र, भर्ेतंत्र, 
अद्यतंत्र आदि | संभवतः संश्र शब्द का तात्पयं बह शास्त्रीय अथ रहा होगा 
जिसमें आचार विचार के सिद्धांतों, परंपराओं, उत्सबों ओर धार्मिक कियाओों 
का विशद विवेषन किया गया दै । 
३. सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय के प्रथों को संदिता, शेव प्रथों को भागम और 
शाक्त प्रथों को तंत्र के नाम से भुमिद्वित किया जाता है। 
३. तंत्रेष दीड़िते मरत्यों वेदिएंन स्टशेस्सदा। 
बैदिकश्चापि तंत्रेष दीक्षित न स्पृशेत्सदा ॥ 
७. मूला-वेदानुसारेश--दैश्वरसंदिता । 
अथवा ' 
'सेतिदास पुराणैस्तु बेंद बेदौत संयुतैः?- पौ७ष्करसंदिता 
घ्द, महतो वेदबुषस्य मूझभूते महानयम, # 
स्कोर भूता ऋगाधास्ते शाका भूठात्तथा मुने॥'-ईश्वरस हिता ।१,९४॥ 
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मर कह मत्रते३ है। कुड पांवरात्र को पैदेक, कुद भरैदेऊ भर वेरविमुज घोषित 
द् 

जो स्मृतियाँ एवं पुराय पांयरात्र का सपर्थन करते हैं और उसकी वेदानुकूजता घोषित 
करते है, उनमें विष्यु, सागवन, नाररीय, गरड़, पदूप, वाराह भादि सात्विक पुराण तथा बंसिष्ड, 
झारीत, व्यास, जमदरिन, पाराश(, काश्यप आदि स्मृ तियाँ प्रमुख हैं। वाराइपुराण शऔर जमदरगिनि 
स्थुति में तो यहाँ तह कहा गया है दि पांतरात्र के बाद वेइमंत्र निरयंक्र हो जाते हैं।* वाराह 
पुराय की यह मान्यता कि सागवत था पांवर/त्री का स्पर्श, दर्शनया स्मरण करने से चॉडाल 
भो पवित्र हो आति दै१? और मागवत बाह्मों से भी अष् है ,११ बाराइमिददर ने वृद्दूसदिता में 
इसी बात का समर्थन दिय्रा है।*२ विभयुतरमोत्तर पुराण पांवरात्र को परमत्माओ प्राप्ति का 
छपुक्त मार्ग स्वीकार करता है 03 इत उपरेवर्थित स्मृत्रियों एवं पुराणों के भतिरिक्त मद्दा- 
आरत, गीता, धनापत्यस्म ते, इतिदामसमुच्चय, दरिबंरा, पृदूयमनु, शॉडिल्यश्मृूत और अक्मांढ 
पुराण से श्लीड्ों को उद्धृत करते हुए प्रमागमंग्रह मैं पांवरात्र की प्रामाणिक्रता प्रतिपादित करने 
का प्रयास किया गया है। भी एस्तार कृष्णमाचाय"४ ने योग याश्षतल्कय, जम ररग्निस्कृति, 
उत्तरामायण, महाभारत, बाराहपुराय, भागवतपुराय, अश्यांडपुराण, कुमंपुराय ए4' स्कंद- 
घुराय को उद्धत करते हुए पांवरान्न को बेरमूलकता को प्रतिपादित करने का प्रथास किया है | 

इमके विपरीत अधिकार पुरायों एव' स्पृतियों में, जिनमे कुछ उपरिवर्शित का मी समावेश 
हो जाता है, पांवरात्र के प्रति घोर विरोवपूर्ण हप्टता एवं कद्स्‍धता के साथ अ्रभिव्यक्त हा 
है। कूमें[॒राण में इसे 'अुतिस्ततिविश्दुव! भौर इसे अनुयातरियों को गोदवत्या के पाप से 
कुंत कित माला गया है १ * स्क॑र, पाधदार भौर सांज पुराण, पांवरात्र में दोछ्धित व्यक्ति को 
माइणापम, घोरपापी एवं पतित कद ऋर ति(रुक्त करते दें ।१६ बाराद, कृत पत्र" सांबपुराण का 


३. 'अद्धामे वेदमंत्रायों पॉचराब्रोदितिन था |--बाराहपुराण, ६६९।१ | 
१०. बाराहपुराण, २११,६८।| 
१९. 3 ७ ८१०२०,१८३.२१५, १८३.,९३ | 
१२. बझरदरसंद्िता ६१०.)३ । 
१६३, १.७४.३४ । 
१9. गायकवाइ भोरिएंटलछ सीरीज में प्रकाशित जपासयसंद्विता की प्रस्वावना। 
१४५, $* ३३२,२४७-२२६; १.१६.११४.११७ | 
१६, (श्र) पंतवरात्रे च कापातले तया काज्ञाधुलेडपि ल। 
शाकते थे दीढिता यूय॑ भवेव्‌ श्राह्मताथमा: ॥--ए्कंदुपुरा ण । 
(जम)... पांचरात्र' प्रशंसन्ति केचित्‌ भागवत सुने । 
फेचिच्डाक्त॑ प्रशंसन्ति केंचित्‌ वामं सथेव च ॥ 
अम्याति याति शास्राणि विरुद्धानि मद्दामुने। 
स्वत॒:प्रमांणमसूतेन थेदेनाकृतकेन बे 
ताल्मेद अ्रदूषषा युक्ताः परिशुद्य द्विजातयः | 
झायरंति अऋद्दापापाः थुगांवे समुपत्थिते |--पाराशर पुराण | 


विभशे * छऐुं७फे 


मंतथ्य है कि इस शाख का अणयन शिव ने वेदभ्रष्ट लोगों को विमोद्िित करने के लिये किया 
या १० इसी तरह भट्टीजि दोछित ने 'तंत्राधिकार निर्णय में बरिक्ठ, लिंग, स्क॑द अगदि पुराणों से 
दैसे श्लोकों की उद्धृत किया दै जो पांचरात्र के यथा प३* प्रपंचात्मक स्वरूप को अभिभ्यक्त 
करते हैं; शाद्ाण वर्ग में इस प्रकार को जनश्रुति थी कि वासुदेव नामक किसी पूते व्यक्ति ने 
ही पांचरात्र तंत्र को प्रयोव किया है।'< बुदज्ञारदीय पुराण के चतुर्थ अध्याय भौर कूम॑पुराण१५ 
में पांचरात्र के प्रति एणा एवं तिरस्कार की भावना श्तनी प्रवल रूप से मुजरित हुई है कि वहाँ 
पांचरात्रियों के साथ की गई चर्चा रौरवनरक् को ले जानेबाली मानो गई है। वायु, लिंग, भग्नि 
झौर आदित्य पुरायों में भी यह कद्दा गया है कि पांचराश्न धर्म को स्वीकार कर लेने पर समस्त 
पुण्य नष्ट हो जाते हैं । 

इसी तरह वशिष्ठ, छत, विष्णु, शीतातप, द्वारीत, बौधायन भौंर यम घंद्दिताएँ तथा आश्वा- 
लायन, मनु, याशवल्क्य झादि रुखतियाँ एवं श्नपर मेधातियि, भपरारक झा।द़े टीकाकार पांचराज्र 
की झ्वैदिकता को धोषित कर इसके प्रपंचमय रवरूप से सावधान करते हैं। भअन्रिस्मृति में भागवत 
बर्ग को कृषकवर्ग से भी निम्न कोटि का बताया गया है ।२? 


कुछ स्मृति एवं पुराण परॉंचयान्न को आलोचना और तिरस्कार करने में इतने निर्भीक तथा 
कट्टर नहीं है । वे पांचरात्र साहित्य को औत एवं अऔत इन दो वर्गों में विमाज्ञित कर अथौत 


१७ पांचराज॑ भागवत संत्र' वेखानसाभिधाम | 
वेदअष्टान.. समुदिश्य कमलापतिरक्तवान्‌ ।--साँबपुराण 0 
प्रष्टचय, वाराहपुराण ७०.४१; ७१, ३; कूम पुराण--- 
१.१२,२४३ | 
वध, यासुरैवाभिधानेन केनचिटद्धिप्रकिप्सुना । 
प्रणीत प्रस्तुत तंत्र हृति निश्चिनुर्मभा बयम्‌ ॥ 
१३. पाजण्डिनो विकमंस्थान्यामाचारांस्तथीव | 
पांचरात्रान्‌ पाशुपतान्‌ वाह मात्रे शापिनाचंयेत्‌ ह 


“कर्म, २.१६ १४ 
छुद आवक निम्रेथशाः प॑यरातष विदोजना'** 
यस्याश्नंति हृवींज्येते दुराष्मानस्तु वाभसाः | 
न तस्य भर्वेच्छादर्ध प्रेत्य॑ चेह फलप्रदम ॥ 
“-कूर्स, २.११,३२-३६ | 
२०, पेंदृविद्दीनाश पठसन्ति शास्त॑ शासेदा दीनाश् पुरायपाठा;। 
पुराणदीना कृषिणों भंति अध्यस्ततों भागवत भवंति ॥३०४४ 
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का डी सिंवेष करते हैं। पद्मपुराण२१, भागवतपुराण९२, अ्रर्निपुराण२३, पृद्धहारीलरेड, हारीस- 
स्मृतिर "आदि वैदिक एवं तांत्रिक दोनों मार्गों का प्रतिपादन करते हैं, परंतु केवल पद्मपुराण में श्सके 
साथ साथ यद भी कहा गय। है कि आाक्ष णादि को वैदिक एवं मिश्र सार्थ का ही अनुमरण करना 
चाहिए भौर विषधए के मक्त एवं शूद्र को ही तांत्रिक मार्ग को स्वोकार करना चाहिए ।२६ इसी 
तरइ शिवपुराण की वायुसंधिता२० और वाराहपुगायर२८ में भी वैदिक एवं तांश्रिक दोनों 
भाओं को स्वीकार किया गधा । अपराक भी पांचरान्न को भर्द्धाश में हो मैदिक स्वीकार करते हैं*+ 
परंतु उनका कथन है कि देवपूजा, मंदिर एव" सूर्तिनिर्माण तथा स्थापन कार्य में नृसिहपुराण 
(६२३ भ्रष्याय ) में वर्रित पद्धति को दी अपनाना चाहिए, पांवरात्र या प'शुप्त विधि को नहीं । 
देवीमागत्रत '* में कद्दा गया है कि श्रुति भौर स्टूति धर्म की भाँखें हें भौर पुराथ उसका हृदय 
है। जो इन तीनों में घोषित किया गया दै वह्दी धर्म है। इनके अलावा भ्न्यत्र वह धर्म प्राप्त 
नहीं हो सकता । इसमें अन्यत्र यह भी कद गया है कि बे सभी शास्त्र जो श्र ति-स्त ते-विरुद्ध हैं 
शिब के द्वारा लोगों को भुलावे में डालने के लिये रचे गए परंतठु इनमें कद्दी कहीं पर बेद'नुकूच 


“२१. बेदिकस्वांत्रिको मिश्र श्रीविष्णोश्लिविधो भख्ः । 
शन्याणामुद्तिनेष विषिना दरभचंयेत्‌ ॥ 
वैदिफो मिश्रको घापि विश्ादीनामुदाइतः । 
तांब्रिको विष्णुभक्तस्य शूवस्थापि प्रकीविंतः ॥-पदूम, ७,३०.३-४ । 
श्र, वेदिको तांत्रिको मिश्र हति से च्िविधो भख।। 
श्रुयाणामीप्सितं लेव विधिनां मां समरचंयेत्‌ ॥--भागवत,११.३७.७। 
द्रष्टणय, भागवत ११,३.४७- ७८, ११,३.१२ | 
२३. भागवत ११,१७,७ दी अग्नि ३७.२, ६४ में उद्टेत । 
३१७५ श्ोतस्मार्तागमैविष्णोद्धिविध॑ पूजन॑ स्खृतम्‌ ( ११.७७ )। 
३२५ श्रूतिश्व दिविधा वेदिकी तांत्रिकी च । * 


९६. इनमें से कुछ बेदिक भौर तांत्रिक दो मार्ग द्वी बताते हैं और कुछ मिश्र 
मार्ग को भी स्वीकार करते हैं | 


२७ शरत्तर भांग, २७,१७७ । 

श८षठ, ६६, ११. | 

२३, याश्षवश्क्यरद्धति टीका, पृष्ठ १३ | 
३०. न ?. शैंह १७, १२ | 
2१५ १३. ३,२१-श१३ | 


शी 
श्र 
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बातें भी कहो गई हैं जिनझो म्ररण किया जा सकता है ।३९ ठत्पनातार्य से स्पंदप्ररीपिका' में 
वैष्णवायम के अंतर्गत पांवराज मुत्ति, पाँवरात्र उपनिषद्‌ और पांवरात्रतंहिता श्न तीन प्रद्वार के 
पृथक्ू साहित्यों का उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों का विचार है हि पांचरात्र भुति मे बनका ताले 
एकाथन शास्त्रा से है जिसका उल्लेख पुरुषपुक्त और दांरोग्य उपनिषद्‌ में भी मिलता है।३3 
संमवतः पांचरात्र के अंतर्गत ग्रह घकाथन शाखा औत दो और शेष भंरश भऔत हो | 
अप्पय दीछित वैज्ञानत संदिताों को औत और पॉचराज़ संदिताओं को भ्रशौत मानते दें। 
मध्यथुग के स्वृति पर्व धरमंशा्ों के रचयिताओों के पांचरात्र की मान्यता के बारे में विचार छृत- 
रत्नाकर ( पृष्ठ ३१७ ) में उद्धघूत पारिजात नामक ग्रंथ से मिलता है जिसमें कइा गया दे कि पांचरात्र 
तब तक ही प्रमायस्वरूप है जब तक वह वेदविरद्ध न दो ।3४ इसी बात का समर्थन सूतसंहिता 
में मिलता है |3% 

इस तरह स्मृतिकाल में श्स प्रकार की विचारधारावाले व्यक्तियों का एक विशेष बर्ग 
स्थापित हुआ जो पांवरात्र की प्रामाणिकता एवं बेदानुकूचता को स्व्रीक'र करने लगे थे। इस बर्ग 
को 'रमात॑ वैष्णव” कहा गया जो पैदिक एवं आगमिक दोनों विधर्यों को स्त्रोकार 
करता था। बृदप गौतम ( भष्याय ८) तथा भइरत्स॑द्विता' में स्मार्त एवं यांचराश्न वेंध्णरों 
का स्पष्ट उललेक्ष मिलता है। आवचाररत्न में भी तीन प्रकार के वैष्णवों का वर्णन 
मिलता है--( १) वैदिक पमे का, अनुनरण करनेवाले, (२) तांत्रेक धर्म का भ्रनुत्तरण 
करनेवाले, (३) दोनों का अ्रनुमरण करनेवाले। खंभवनः इसी तीसरे वर्ग द्वारा, जिसे 
स्मार्त नैमणन कह! गया है, पौराणिक सैध्णव धर्म की स्थापना की गई, क्योंकि इसमें एक 
ओर तो पांच? न्रियों की तर विष्यु की महिम। एवं महत्ता अ्तिदादित करने की सांप्रदायक 


३४२. शैबाश्च वैष्णवाश्चेव सोरा; शाक्तास्तथेव च । 
गाणपत्या भागभाश् प्रणीदा शंकरेय तु | 
सत्र देदाविरुद्धोशोप्युक्त क्‍्यचित्‌ प्रवचित्‌। 
थेदिकेस्तदमदे दोषो म मर्वेत्येव कहिंचित्‌ ॥ इृष्टट्य ७,१६.२५ से ३१। 
३६६, भात्य: पंथा अयनाय वियते। -पुरुषसूक्त । 
"*“““गवाको वाक्य मेकायनस्‌ ।--छांदोग्य, ७.१.२ | 
जयाखरुय, ईश्वर, परमेश्वर, श्रीम्रश्मादि;छंद्विताओों में पांचराव्न को एकायन वेद 
के नाम से अभिदित किया गया है ( पृष पुझायनों बेदः प्रख्यात: सब तो 
आुवि ) | भागेश नामक एक धर्वाचीन लेखक का सत है कि एकायनता्लां 
शुक्ज्ञ यजवेंद की कायव शाझ्ता ही है। कायवशाखामदिमार्स ग्रह (दस्तलिपि, 
सद्रास गवर्नमेंट ओोरियंटक्ष ख्ायजेरी )। हत बात की पुष्टि जयाख्यसह्ठिता से 
भी होती दै-हाणवी शाखामधीपावावोपगायनक्ौशिकौ (१,१०३, जयार्य) । 
३६४, पांचराज् पाशुपतादिन्यपि शाज्ादि वेदादिदरघानि प्रमायमेषेति पारिमातः। 
३५. ब्ोंशों सार्याणां बेदेन न विरुष्पते खोश प्रमायमित्युस्त' । ( ४,४.३६ ) । 
२२ ( ६६-६३ » 
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लगन है और दूसरी भोर बंगॉश्रम पमं एवं वैदिक भ्यपस्था छुनार रखने की ममता है। परंतु एक 
कात उल्लेखनीय यह है कि स्मात॑ वैष्णव वर्ग द्वारा प्रतिपादित इस म्रिश्नित धर्म का 
यचपि सनातन जआाहक्मण व्ं ने खंडन नहीं किया, तथापि इसे स्वीकार भी नहीं किया। 
'उन्होंने इसे अपने वैदिक धर्म के साथ नहीं मिलाया भौर न श्से अपने धमं से ओ्रेष्ठ दी माना। 
महपि स्थास का सतंस्य दै कि शुद्ध पर्मप्राप्ति वेद से हो हो सकती है भौर वेदिक पर्म ही ऑंड्ड 
एवं अयरस्कर है। जो धर्म पुरायांदि में वर्णित है वद निम्न कोटि का दी दे /3६ इसी तरह देवी 
सागवत में कहा गया है कि अति, स्मृति एब' पुराण दी धरम के ज्ञोत हैं भौर जो इन तीनों में घोषित 
किया गया है वही धर्म है, परंतु पुरायों में कहों पर कुद बातें ऐसी कही गईं है जो तंत्रों पर 
आधारित है भर इमें उनको स्वीकार नहों करना चाहिए ४७ “व्यवद्द(मयूख्ध! में का गया 
है कि पुराण में अनेक स्थलों पर स्मृतिविदद्ध आचार दिखाई देते हैं ,३< 


उपरिलिखित से यह स्पष्ट है कि स्मतृतिकाल के विचारक सर्व्तमति से पांचरात्र की 
बैदिकता पं उपादेयता को स्वीकार नहों करते। यदि ६म निष्पक्ष रूप से पायरात्र बर्गे 
के उपलब्ध साहित्य के श्राधार पर तथ्य की समीक्षा करें तो मदहभारत से, जिसमें सर्वप्रथम 
पाचरान्न के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यह रषष्ड बिदित हो जाता है कि पांचरात्र मूलतः 
अवैदेक ही था, यद्यप्रि उसे वेदबिमुख्ध «हाँ माना जा सकता ।3१ इतिहास हमें बताता है 
कि सदा से माह्यंण वर्ग द्वारा पांचरान्न का तिरस्कार किया गया पर पॉांचरात्रिकों ने निरंतर 
ब्राद्मण मान्यता एव वैदिक भाषार प्राप्त करने का प्रयाख किया दे। इसके प्रमाण के रूप में 
इम पावरान्र संदिताश्ों की अपनी थे एमून का पोषित करने की उत्सुकता को देख सकते हैं। 
इसके और भी ज्वलंत प्रमाण यमुनाचाय॑ रचित आग प्रामाण्या, वेशंतदेशिक रचित 
पपाचराजरका?, 'सेशर मोमांसा आदि, वधुलवरदाचायें कृत्र 'पॉंचराश्रकरक्रोडारो भादे 
ग्रंथ हैं। रेसा द्वी प्रयास रौवागमों को वैदिक आध,र प्रदान करने लिये 'मद्धारक बेदोत्तम ने 
तंत्रसुवा भौर दरदरा शिवाचायं ने तात्यंस' ग्रद् में किया दै। ब्राह्मण वर्ग द्वारा पांचरात्र 
को देय एवं कुत्सित मानने के निम्न कारण भरमु ख दो सकते हैं -- 

(१) सर्वप्रथम कारण जो पांचगन्र के प्रति इ्य ४१" तिरस्कार के लिये उत्तरदायी है, 
यह है कि पांनरात्र धर्म के अनुयायी भपनी सद्विताओं को वेदों से भी ओष्ठ था बेदों का मूल 
मानने लगे थे। बृद्ददारीतस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि शांडिल्य ने क्ृष्णोपासना के निमित्त 
अ्व्रेदिक प्रक्रिा के आपार पर एक ग्रंथ का निर्माण किया था।४? जैसा ओ शां्राचाय 


१६. भमंशुद्धिरभिप्सन्रिनेवेदा दन्यदिध्यति । 
घम्मेस्य कारण शुरू सिश्नरमन्यत्‌ प्रकोतितत्‌ ॥ 
झतः स परमो धर्म: थो थेदादवगम्यते | 
झवरः स तु विशेयों थः पुराणादिधुस्थितः ॥ 

१७, ३६११ ९३१०-२४ । 

इ८, प्रृष्ठ ८ 'पुरालैषु स्थूृति विरदचारायां बहुशो दर्शनाव” | 

६६. १९,३४२, २७-२६; ३२९,६१२१.४० | 

३४०६ १३०श८३-३६२ | 
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का अंतन्‍्य है, 'शांशिल्य ने, जो पांचरात्र धर्म के प्रव्न॑ंक थे, वेदों से अपसंतुष्ट दोकद, 
देदों में मुक्ति पर्व सुख का सहन एव पूर्ण सापन न पाकर, इस शास्त्र का प्रथयन 
किया था?!। पांनराजवर्म में ऐसी जो मान्यता है उसका तात्पयं बेइनिंदा एव बेई 
गिम्युखता ही है। पांचराज के अनुयायी भपने धर्म के मंथों को दी आदर की दृष्टि से देखते 
हैं भौर उन्हीं का अद्धा के साथ पाठ करते हैं। यही नहीं, जैसा अपरार्क मे सूचित दिया है, 
यदि ये लोग बेदों का अध्ययन करते हैं तो केवल परिचय प्राप्त करने दी दृष्टि से हीं ।४१ 

(२ ) पांचरात्र के तिरस्‍्कार का दूसरा कारय उसमें ततत्रिक क्रिया का अ्रबेश है। 
यह कद्दना कठिन है कि बयों भौर कब शइ्सका प्रारंभ हुआ, परंतु इसकी प्राच्ीनवा निस्सदिग्ध 
है। तांतिक क्रिया ्पने उद्गम में पूर्णतः भवैदिक ही दै और अपने प्रारंभिक एवं परकतों 
स्वरूप में वैदिक परंपराओं तथा सिद्धांतों के प्रतिकूल मी है। यही कारण है कि तंत्रप्रमावित 
संप्रदायों की रमृ तियाँ एवं पुराणों में अत्यंत दी कु भालोंक्‍ना एवं मत्व॑ना को गई दे। 

(३ ) श्सलका तोखरा कारण परक्रान्रपर्म में भर्चा या प्रतिसापूजा को अत्यपिक 
महत्व देना दै। प्रतिमापूजा को यथपे स्वृतिम्नथों में स्वीकार किया गया है और गीता 
(६.२६ ) तथा मैत्रेय उपनिषद्‌ ( ७.७ ) में भी श्सका संकेत मिलता है, परंतु वहाँ पर बद पूजा 
प्रतीकात्मक दी दै। श्खके विपरीत पांवरात्रबर्ग, मिनन्‍्हें सात्व के नाम से पुकारा जाता 
था, अ्यवत्राय के छू में मंदिर एव प्रतिमा का निर्माथ और पूजा कर उदरपोषण किया 


४१. कुछ तंत्र, जिनमें शैवतंत्र प्रधुख हैं, थंदों को तिरस्कार पृत्र ग्कानि की 
दृष्टि से देखये हैं. ओर तंत्र में दोह्षित ब्यक्तित को बोौद्कि क्रियान्ों से विमुख 
रहने का उपदेश देते हैं | इस संदर्भ में अपरार्क ने (याशवर्क्यस्तृति टीका३,७.) 
किसी प्रंथ से निम्न पद्म उद्रत किया दै -- 

दीछितल्थ च॒ वे दोक्त॑ आादुघकर् विगर्दितम्‌ । 

इत्येव जौदिक आदूध क्रिया नादीजिदेरपि ॥ 
कुलायंवतंत्र पूव॑ कुन्जिकातंत्र में कक्िकात्ष में तंत्रमागें द्वी श्रेयर्कर पुय 
डपयुक्र साना है--- 

कृते शुरयुक्त आधारस्त्रेतार्या सखुतितंभवः | 
. द्वापरे तु पुरायोह कद्यों..आागस केवलम | --कुलाणए॑यतंत्र । 
काकघूकामणि में बेदों से तंज्ों की ओेहता बताते हुए किखा है--- 

वेंदानां च॑ क्‍्यो3र्येम न लिद्घिस्तेन जायते | 
कुलाशंवर्तंत्र ओर अद्वशानतंत्र बेंदों की भ्रपेडा तंत्रों की महत्ता प्रतिपादित 
करते हुए पेदों की समता सासाम्प गरिका ओर तंत्रों को समता कुकवधू 
से करदे हैं-- 

बेदशास्त्र पुराणयानि सामान्य गयणिका इहव। 

, भा जुगः कझोभ्रदी विद्या गुदा कुलबधूरिव ॥ --कुक्ायांवर्तत्र | 


डर नागरीप्रचारिखी पत्रिका 


काते मे (४२ !इल देशपूना से भाजीविका शपार्जतन करनेबालों को मनु, भत्रि, व्यास 
आदि स्मृति में ऋत्य॑ंत हो देय, हीन, निकृष्ट, पतित, तुडछ, चांडाल आदि कश्कर तिरस्कूत 
किया और इनके शव को दृष्टिपात करना भी पाप माना है।४3 परंतु इन भाखोचनाओं 
का याधुवाज'य ने घोर प्रतिगाइ किया दे। हुम संदर्भ में बे परमसंहिता का एक श्लोक उद्छुत 
करते हैं. जिसमें यह फहा गया दै ऊझ्ति पांपरात्रिक देवपूजा भ्राजीविका के लिये नहीं करते 
है लेकिन संरूटकाल में करते हैं [४४ 

(४) चौथा क रख पांथरात्र परम में भक्ति के स्थान पर भाववेश, भावातिरिक एव 
प्रेमौहलास का प्रधान्य है। इसमें कीं कहों तो भक्ति को 'पंचमयुरुषाथ' या साध्य के रूप में 
दी मान लिया गया दै। श्मके विपरीत वैरिक परंपरा में भक्तिमाव को उपयुक्त स्थान 
प्रदान करते हुए भी उप्तका अतिरेक या अ्तिरंजन नहीं हुआ है। यहाँ मक्ति को सदैव कमे 
एव ज्ञान से अनुशृद्दीत एवं निवमित रखा गया है । 

(५ ) पाँचवाँ कारण यद है कि प्रारभिक् पांतराप्नत्तंदिताओं के सिद्धांत भौर कियाएं 
बाह्ाणव् के प्रते अन'दर ए।' उत्ेा हरी जृति रखे हुए थीं। खात्वत प्‌व' वृष्णि जातियाँ, 
लो इसहो अवुवाभती थीं, माह्मएपरंपराप्र' क' खंडन एवं निषेत करने के लिये इतिहास 
में सुविदित दे , ४५ 


४२ यामुनाचार्या ने 'प्रागमप्रामाण्य” ( पृष्ठ ८) में अ्यपुराण को उद्रृत किया 
है जिपमें यद कद्ठा गया दे कि सात्ववराजाओ से मंदिर में पूजा करते हैं। 
थहाँ यामुनाचाय" स्त्रीकार करते हैं कि सात्वतों को वेवद्षक के नाम से पुकारकर 
विरस्कूत हिप्रा जाग है और देव ज़ कु को निम्त व्यास्याएँ भी दी गई हैं--- 

धदेवकोशोपजीबी यरुस देवखत़्क उडच्यते ।? 
और 'यृस्यथे! पूजयेदेवं भ्रीणि वर्षाणि यो द्विंगः। है 
थे देवक्षको माम सर्वकर्मसु गहितः ॥! (पृष्ठ ३ )। 
(ञझ) वैश्यातु जायते आत्यात सुधन्याचाय पृद थ | 
कारुप्शच विजन्सा तू मेन्र; सार्वत एव चर ॥ 
पंचमः सारतो माम विष्योः आपतन दहि96तः । 
पूजयेदाशया राशां स सु भागवतास्खता ॥ --मलु । 
(थ) विडवराहं च धर च यूप वदेवलक शवम्‌ । 
भुम्मानो नेदयेह्ििपो इधर चाल्राय्श चरेत्‌ ॥--भन्रि। 
(प्र) झाद्ायका देवज्षका नज्श्नप्रामभाजकाः । 
धूते ब्राह्मण चांडाला सहापक्षिक पँचसा:॥ --धयास । 
| आपशदपि च॑ कष्टायों सीतो दुर्गंतोडपि वा। 
प्ज्येम्नेदन.. धुरत्या देवरेद॑ कदाअन | 
४५ इाथशामा आफ कोटिएम, अंधे ली अयुवार, शासपास्तरो, पृष्ठ १३८ | 


हु बिमशे है 8 


(६ ) छठा कारण यह था कि पांयराज़बर द्वारा स्त्री एवं शूद्र को धर्म में प्रवेश, 
दौक्या एवं ईश्वरपूजा का अशिकार प्रदान किया सवा जो गर्णाअम धर्म तथा वैदिक व्यवस्था 
के पूर्णदया प्रतिकृन घा। अतः ज श्ाणवर्ग में इसका घोर विरोध किया गभा ।<६ बही कारण 
है हि मनु, याशवत्क्य एवं आाश्वलायन स्मृति में, थह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि गेबल शहर 
वर्ग ही प|वराव के मत्रों का पालन करें। मनु इन्हें पंचमवर्ग अर्थाव श॒र्टों से भी पतित कहद- 
कर समाज में निद नोव मानते हैं। इसी समय शद्भवर्ग का राजकीय मदत्य, लंद एव मौर्य 
बंध की स्थापना आदि शाजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं ने भी गाह्षणर्गं को श्स पर्स के 
विरुद्ध सचेत कर दिया था । 


(७) भंत में ज्ञातिद्ीन विदेशियों का इस धर्म में मुक्त प्रवेश४० बर्णाश्रमपर्म के 
प्रतिकूत होने से रूद़िवादी भर पुरातनबादी कट्टर आाद्धायों के लिये पूर्ण भसद्वा था। यथपि 
इन विदेशियों ने वैष्णव घ्मं को अहण कर सारतीयता की अपना लिया भः, परंतु इनकी भाझण- 
विरोधी प्रद्वत्त, आवचारविचार एब प्ररंपराएँ अपने सइधमियाँ को प्रमावित करनेवाली थीं, 
झतः पुरणों में शू॑|हैँन केवन पापी,४८ स्लेबच्छ४', अब्राह्मग्य४? आदि ही कहकर ठुकरा 
दिया, बल्कि यह भी भ्रादेश दिया गया कि ₹न्हें धर्म ग्रथों के सार को नहीं बताना चाहिए०१ | 

उपयुक्त चर्चा से यद्द स्पष्ट है कि पाचरात्रधम का मूल एवं प्रारंभिक स्वरूप, तद्धिषयक 
सामग्री उपलब्ध न होने से पूर्णतः अनिश्चित एव विवादास्पद है और निश्वयात्मक रूप से 
यह नहीं कहा जा सकता कि पांवरात्न के प्रचारकों एव अनुयायियों की यह माँग कहाँ तक 
उपयुक्त और सत्य है कि उनकी विवारणारा, सिद्धांत, परंपराएँ एव रीतिरिबाज वेदमूलक 
है, परतु कट्टर बाह्यणउर्ग में न केवन श्नके सिद्धांतों तथा रीतिरिवाओं की कद भालोचना 
एव घोर भत्धना दी को गई लेकिन इन्हे स्वथ को भी देय, पतित, पापी शादि कहकर तिरस्कूव 
किया गधा। केबल स्मात॑ भैप्णबों का हो एकमान्न वर्ग था, जिसका प्रभाव कुछ स्टृटियों एवं 
पुराणों में पूर्ण स्पष्टप| से भभिव्यक्त हुआ है, जिसने पांतरात्र की बैदिकता और प्रामाणिकझता 


३३8 झपि चाथारतस्तेघामब्राद्मग्य' प्रवीयतें । 
झततितो देवतापजा दीक्षा सेवेश सक्षयस्‌ ॥ 
गर्भाधानावि दाद्यान्त संस्‍्कारांतर सेवनम्‌ । 
ओऔतक्रिया 5ननुष्ठानं दैमैंेेपम्वंघ वर्जनम # 
इत्यादिसिरताचारेर आहमयय' सुनिर्णयस्‌ ॥ 


8४३, इ्टम्य-बे सगगर शिक्षा्षेख, भारावतपुराय २.४.१८, । 
शथ्, भागवतपुराण ९,४.१८) २,७, ४३१॥ 

४६. विष्चु पुराथ २.१८. २८ । 

५७०, विष्युपुराण ७.३४ (८ । 

४३ बाराहपुराण १०३ ६६-७० | 


ढ आर भागरीप्रचारिणी पतिका 


को बीकर शिवा । श्मते एक बत भौर यह सर्प्ट होवी है के पांवराज का उद्मं्र भवैदिद 
(लात बेदिक) पर॑परा में दो दोना चाहिए, यथपि श्से वेइविमुख (पऐेंट्री बेदिक ) नहीं 
भाना जा सकता, औरबाद में नैदिक घमं के अर्नस्त्र पत्र एकाधिपत्य के कारय शसे भ्पना 
अधिलश बनाए रखने के लिये भगने लिये है देक अचबार ढू ढ़ते दो बाध्य होता पढ़ा । 


राजस्थानी भाषा और बोलियाँ 
रूपचंद पारीक; एम० पु० 


भारतवर्ष में भाष'शास्त्र का श्र्यवन भत्यंत प्राचीन काल से दोता रहा है परंतु वद्द 
कष्यवन अधिक ततः व्याउरण अंथ भौर पिंगनशास्त्र तक ही सीमित था। इससे आगे सोचने 
की भ्रावश्यकता उन आचायाों ने अनुभव नहों की थी। अपने छेन्न में बद्द काय॑ भी वैज्ञानिक 
स्तर पर दे परंतु सामान्य वर्णनात्मकू भ्रष्यपत आज के भाषाशास्त्र के विद्यार्थों को संतुष्ट लीं 
कर पाता है। आधुनिक युग में नवीन दृषष्टिफोण से भाषा के चेत्र में जो अनुसंधान और 
झनुशीलन चल रहे हैं, उनका भीगणेर भी पाश्यात्य मनीषियोँ के द्वारा ही हुआ है। भारतवर्ष 
को भाधुनिक भारतीय भायेंभाणाप्रों का वैशानिक विवेवन करने का गौरव भी उन्हें प्राप्त 
है। उनके भध्ययन में उनकौ सीमाएँ स्पष्ट हैं, फिर भी मार्मप्रदर्शन फे लिये उनका भाभार, 
स्वीकार करना पढ़ता है। राजस्थानी भाषा के अध्ययन के विषय में भी डा० ग्रियेसन भौर ढा० 
टैखीटरी जैसी पाश्वात्य प्रतिभाओं का ऋण स्वीकार करना पढ़ता है। भ्रयने भग्यपन के लिये 
इम झपने मुख्य विषय को पृथक रा ड्रों में विभाजित करते हैं । 


(१) नामकरण ३ 

सामान्य रूप से राजस्थानी को 'डिंगल' का पर्यावराची भभवा समानपर्मीं समस्या जाता है 
परंतु विविध कालें में श्सके विनिष नाम रहे हैं। डा० सुनीतिकुमार चटज्ञीं के अनुसार 
राजस्थान में कमी एक भागा का व्यवर नहीं रहा)। राजस्थान का एक दृदत भूमास मक्त 
स्थल दोने के कारण सदप्रदेश कहलाता है। उसे सारबाढ़ भी कहा जाता है। इसी आभार पर 
राजस्थान की भाषा को संदझसापषा अथवा सारबाढ़ी भाषा भी कहां जाता है। इल भाषा का 
सर्वप्रथम उस्लेस नयों शताब्दी में उद्योतन सूरि कृत 'कुबलयमाला' नामक अंथ में मित॒ता 


$६ राजस्थानी भाषा । डा० सुनोविकुसार अहर्जी, प्ृशतंस्या ६६ | 


_. विमर्श. .' दर 
है। इसके रतयिता ले मारतवर्ष की १८ भाषाओं को चर्ता करते हुए मशप्रदेश दी भाका का भी 


हल्लेल किया हैं :--- 
अप्पा तुप्पा भणि रे अद्द पेड सारुए तत्तो 
न उरे भत्ताइ भखि रे अहपेच्चुई गुज्जरे श्बरे 
अम्द॑ काउं तुम्द॑ लणि रे शझरद्द पेरछुडट लाड़े 
साह य सहणी तुब्से भणि रे छाइह्ट मालये दिद्वे । 
सोलइवीं शताब्दी में श्रकबर के दरबार के एक नवरत्न अबुलफजल ने झपनी झमर कृति 
आईने अकबर में भारतवर्ष की प्रमुख भाषाओं की चर्चा करते हुए मारवाड़ी की भी चर्चा की है । 
सोलदइवीं शताब्दी क। प्रारंभ होने तक राजस्थानी में पर्याप्त मात्रा में साहित्यलमन हो खुका 
था। डा० टेसोटरी ने इस काल की भाषा को 'प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी” कहां है। रब 
उन्हीं के शब्दों में-- 
मुझे यद स्थापित करने में कोई कठिनाई नद्ठी दीख पढ़ती कि प्राचीन परिचमी 
राजस्थानी का युग कम से कम सोलहबीं शताब्दी तक की लंबी भवधि तक जाकर समाप्त 
हुआ होगा। लेकिन बहुत समय है कि प्राचीन परियमी राजस्थानी इस सीमा के बाद भी 
रही हो--ओऔर नहीं तो इसकी कुश् विशेषत एऐ तो निश्वय द्वी२१। है 
मारवाड़ी को 'ब्गिलों भी कहा जाता है परंतु डिंगल नाम अधिक प्राचीन नहीं जान 
पता । राजस्थान के सुप्रस्द्धि कब बॉकोंद;स ने अपने 'कुकनि ब्तीसी' नामक ग्रंथ में डिगल' 
शब्द का प्रयोग किया दैं +« 
'डिंगक्षियाँ मिक्षियां करे विंगज्ष तणयो प्रकास। 
संस्कृति दै कपट मत्र पिंगद् पढ़ियाँ पास 
राजस्थान के दूमरे सदा कवि सूर्यमल मिश्रण ने भी 'डिगल” शब्द का व्यवशार 


किया है -« बिधे 
“डिंगल्ल उपनामक कहुँक मरु थानी हु विधेय । 


अपनँश जामें अधिक सदा वीर रस चेयः हे 
मर भाषा के संबंध में भय उल्लेत् निम्नांकित है -- 

(१ ) मरुभाषा निर्जेल ठतजी करो अजभाषा चोज |" 

( ३ ) सरुभूमि भाषा वण मरग रहे भाधी रोत सूं, ९ 

(३ ) कर आन द ऋविश :बहुश सरुभाषा |? 


२. परंपरा, भ्रंक १२ : संपादक-नारायणर्लिंह भादी, प्‌ छस्तख्या १०३ | 

३, डा० टेसीटरी, पुरानी राजस्थानो, अनुवादक ; नामवरतिंद, पछ --- ३० । 
४. घेंशमसास्कर, चतुर्थ भाग । ह 

|, गोपासक्ाक् होरी कृत रसविज्ञास तथा वेक्षि का पद्चाजुबाद । 

३, भंघाराम सेवस कृत रघुनाभरूपक गातोंँ रो | 

७. कवि मोड क्षी ऋूत बापू प्रकासम । 


च्ब्थ 


५ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
अश्यात्त आाषावैज्ञानिक ढा० प्रियेंसत का कहना है :-- 
प्रारवादी हैज ऐन झोल्ड लिटरेचर एब्राउंट छवि इाडेली एनो थिंग इन नौन। 


द राइटर्स समटाश्म्स कम्पीन्‍्ड इन मारवाड़ी एंड समटाइम्त इन मजमाषा। इन द फामेर केस द 
लेप्बेंन ब्राज काल्ड डिंगल ऐंड इन द लेटर पिंगल | 


इसमें सदेद नहीं कि पिंगल के साइश्य पर द्वी डिंगल नाम रहा गया। प्राचीन काल 
में इस भाषा का लाम सदुताषा, सध्यदाल में 'डिंगल' भौर आधुनिक काल में रानस्वानी रहा है | 


(२) ज्षेत्रक्त और जनसंख्या 


दाजत्थानी को भाषावैज्वानिकों ने भारत यूरोपीय भाषापरिवार की एक शाखा माना 
है । यद रानस्थान तथा मालवा में बोलो जातो दै। इनका छेत्रइल हिंदोंके भतिरिक्त मारत 
की अन्य समस्त साषाओं के केत्रफत की अपेडा कद विस्तृत दे। मारतवर्ष की भाषाओं में 
इसका स्थान छठा है भौर विश्व को भाषाभों में २१ ते २४ के ब्ोव भातः है। श्सका व्यत्रद्दर 
करनेगालों की संख्या भनुमानतः लपनव दो करोड़ है। व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होने के 
कारण राजस्थान के निव्रातीं भारत के कोने कोने में फैने हुए हैं परंतु इनका प्रांतप्रेम भी कम 
नहों है | ये चाहें जईाँ रहें, चहेँ जिस भाष्रा का ठयवद्धार दैनिक्न कार्थों में करें परंतु अपने 
घरीं में वे लोग अपनी मातृभाषा राजह्वानी का दी व्ययह्व( करते हैं। ह5', दिदुस्तानी, 
अंग्रेजी, मराठी, गुबराती, सिंधो तथा पताडी का व्यवहार करनेवाले लोग भी राजरपान में 
बसते हैं। शिद्वा तथा राज्यकायं में रो हो प्रभुक्त होती दै । 


(३ ) भाषाप्तीमाएँ 


राजस्थानी के पूर्व में (उत्तर मे ₹॑घूप् तह) परशिषमी हिरे की मेज तग बुंदेली 
शास्राएँ हैं। दक्षिय में (पर से पश्चिम तक ) मराठों, भोली, खानदेशी भौर ग्रुजरातों हैं। 
भीली विध्याचल और भरावली को पहाड़ियों में बोलो जांतो है। परिवम में ( <क्षण 
से उत्तर तक) लित्री और लंदरा भपारं हैं, उत्तर में (परश्विन ते पूर्व तक) लैँडददा, 
पंजाबी भौर पशिवनों दिंदी की बगल शाला है। 


(४ ) शाखाएँ 
राजस्थानी में पक प्राचीन भौर प्रश्तिद्ध दोदा है -- 


बारे कोसां बोढी पत्रटे बनफकल पक्तट़े पाकां। 
बरस छुतीसां जीवन पछ्टे खखणय न पलटे साख ४ 


६. लिग्विस्टिक सर्वे झाद इंडिया । 


विमशें इस 


पह दोइ न केवल उपयुक्त ही हैभपेतु महत्वपूर्ण सी ह। छा० श्यामसु'दरदाल,१ 
डा० पीरेंद्र वर्मा." ढा० उदबनारायण तिवारी** और ओ नरोत्तम स्वामी" के अनुसार 
राजस्थानी की चार शालाएँ है । ड|० ग्रियैन १३ ने इसके निम्नाँकित विभाग किए हैं :«« 


(के ) पश्चिमी राजस्थानी 
(ख ) उत्तर पूर्वी राजस्थानी 
( ग ) सध्य पू्जीं राजस्थानी 
(छ ) दक्षिण पूर्वी राजस्थानी 
(3 ) दक्षिणीराजस्थानी 


डा० प्रियंसन ने मीली तथा खानरेतती बोलियों थो भी राजस्थानी के ही भंतर्गत माना 
है ।* इस विषय में ढा० सुनी तिकुमार चटजी का यह कथन विशेष महत्व रखता है--- 

पर भाषा की दृष्टिसे भीली को राजस्थानी के श्रपधीन रखता ही टीक द्ोगा, ऐसा 
मालूम होता है । 'सीली” बोलियों का शुजराती से काफी सावृश्य है, और श्ानदेशी बोखियाँ 
राजस्थानी श्रधवा गुजराती और मर'ठी के मिश्रण से उत्पन्न हुई दै--छंभव है किये प्राचीन 
मराठी के ऊपर राभ्स्तानी के गररे प्रभाव का फल है? ।१५ 

डा० चटजी ढा० भियंतन के बर्गीकरण में कुछ परिव्तत की आवश्यकता का अनुभव 
करने हैं। उनके अनु सार :--- 

'राजस्थान मालवे को बोलियों को दो ही मुख्य श्रेणियों में विभाजित करना बेइतर 
होगा । भियेंसन की [ १] सथा [३] को एक साथ लेकर, केवन उन्हे ही राजस्थानी' नाम 
देना टीक दोगा। शनमें [१] वो अब जैसा “पशिविमी राज्स्थ'नी' कहना चाहिए और [१] 
को पूत्जीं राजस्थानी। बाकी श्रंणी को भाष भा को या बोलियों को इम किसमी दूर तक 
'राजस्थानी में शामिल कर सकते हैं, यद विचारणीय है। भद्दीरवारी, मेत्राती, भालबी भौर 
निमाढी--ये पछादों हिंदी से ज्यादातर संपर्कित हैं या खाम राजस्थान्ती से, इस विषय पर 
चरम निष्फ ५ अब तक नहीं निकला है। राजस्थ न की बोलियों पर मध्यरेश की बोली का गइरा 
प्रभाव बदुत प्राचीन काल से पढ़ता आता है! ।5६ 


३. भाषारहस्य, पृष्ठ ६१ । है 
१०. हिंदी भाषा का इतिद्वास, पृष्ठ ९ है “ 
१. हिंदी भाषा का उद्गस और विकास, ए४ १७९ | 
३१३. राजस्थानी, भाग १, एछ १० । 
१३. छिग्विस्टिड सर्वे आद इ ढिया, भाग है । 
१७, लजिग्विस्टिक सर्दे आव हूं डिया। 
१%., राजस्थानी भाषा, एृष्ठ $ | 
१६. शमस्थानी सादा, एड १० । 

२३ ( ५६-१३) 


ड्र््ध नागरौप्रचारिणी पत्रिका 
कार खटजों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशन उठाया है परंतु जब तक स्वतंत्र रूप से इस 


विषद पर और पृथक परथक्‌ रूप से इन गोलियों पर अनुसंधान नहीं हो जाता, श्स विषय में 
कद भी कहना कठिन दै। 


( के » पश्चिमी राजस्थानी -- 


राजस्थानी भाषा- की प्रमुख शाखा पश्चिमी राजस्थानी है। इसे मारषाड़ी भो कद 
जाता है क्योंकि यह भारवाड़ की भाषा है। यद्द राजस्थानी का टकसाली रूप है। 

मारबादी जोधपुर राज्य की प्रभान बोली है। पूर्व में अजमेर - मेरवाढ़ा, किशनगढ़ 
तथा मेवाढ़ में कुड् मिश्रित रूप में इसका व्यत्तद्ार होता ।द। परिचम में सिंध और जैसलमेर में 
यह बोली जाती हैं। उधर में बीकानेर तथा जयपुर के शेद्धाषाटी चैत्र में इसका भ्रवलन है। 
दछ्षिय में सिरोही भौर पालनपुर तक यद्द अपना सीमा का विस्तार करती है। रन जेत्रों के 
अतिरिक्त राजस्थानी बंधु भारत के सभी प्रांतों में सुदूर दश़तों तक में मिलेंगे ० भारत के 
सभी प्रमुख वाणिज्य केंद्रों पर ये बढ़ी सख्या में मिलेंगे। इसका व्यवद्दार करनेवाले लोग 
झनुमानतः ८० लाख हैं । 

मारवाड़ी के पूत्र में राजस्थानी की जयपूरों शाखा है, दछ्तिय में माशवो भौर कुछ 
भीली बोलियों का छेत्र है। दछिण पश्चिम में धुनराती स्थित है। पश्चिम में धिथधी भौर लेंददा 
बोनी जाती-दै । उत्तर पश्चिम में पंजाबी और बॉगरू दे। उत्तर पूत्रे में ठीक उत्तर में राजस्थानी 
की ही मेवाती शाखा दै । 

टकप्ताली मारवाड़ी मारवाड़ भर्थात जोधपुर में बोली जाती है। उत्तर पूर्ष में भजमेर 
मेरवाढ़ा तथा किधनयद में यदइ जयवुरी से मिश्रित है। परिवमी मारबाड़ी में वली भौर मिश्रित 
बोलियाँ है । मष्तरी मारवाड़ी में बीकानेरी शेलावाटोी भर बागदी अ ती है। दक्षिणी मारताड़ों 
में गॉडबाड़ी, सिरोही भौर देवढ़ाव/टी हैं। गोडब'ड़ो तथा सिरेदी मारवाइ भौ< मेवक के 
संभिलित प्रदेश की बोली है । जालोर में कुछ लोग देवडाबादी का व्यवद्गार करते हैं। बाढ्मेर 
में घादकी का प्रचलन है । 


(स्तर) उत्तर पूर्वी राजस्थानी -- 

राजस्थानी की उत्तरी पूर्वी शाखा की प्रश्ुख॒ बोली मेवाती है। बैसे तो यह में के देश 
को भाषा दै परंतु श्सका चेश्रसल उसे कददीं भ्भिक विस्तृत है। यद समस्त अलवर जले की 
बोली दे जनकि मेवात उत्का एक खंड मात्र है। मेशत प्रदेश की सीमा इस प्रकार है -- 

मेबात का प्राचीन प्रदेश भरतपुर के डीग से लेकर रेगाढ़ो के कुछ छपरो भाग 
सक वणित किया जाता है। पश्वम में रेव/ड़ी से अलवर के ठोक छद्ट मील पश्चिम तक तथा 
दक्षिण सें अलबर के बारासोती तक इसका रिस्तार है। पूर्वी भाग में इसका छेश्र ढोग तक है! ।१८ 

मेताती अलवर, भरतपुर के उत्तर पश्चिम तथा पंजाब के मुड़गाँव जिले में बोली जाती है। 
जयपुर के कोट कासम तथा नाभा की बाक्‍ल निजामत में मेबाती का प्रथोग किया जाता है। 
यहाँ मेदाती को बीधोता की बोली कद्दा जाता है 


३७. लिग्विस्टिफ सर्थ आव इंडिया, भाग ३ | 
इ८७, अद्वर गजेठियर, पृष्ठ ३६३७-६८ । 
१३, लिग्विस्टिक स्व झ्ाव इंडिया, भाग ३ । 


विश डर्है, 
सैवाती के पूज' में मरतपुर तथा पूर्वी गुरगाँव की अ्रजभाषा है। दलिय में जयपुरी 
की ढांय उपशास्ता है। उत्तर में पश्चिमी गुरगाँव की अद्दी रवाटी है। दक्तिण पश्चिम में जयपुरो 
हे गा उपशासा तथा उत्तर पशिचम में पटियाला के नारनौत निजामत की मिलित 
बोली हैं । 
मेबाती एक सीमाभाषा है। यह उस राजस्थानी का प्रतिनिषित्व करती है जो क्रमशः 
हिंदी की अजमाषा शाखा में मिलती जाती है। स्थान स्थान पर इसमें वैभिन्य दृष्टिगोचर होता 
है। अलबर में ही इसके चार उपभेद हैं--खड़ी, खठी, नदेढ़ा और कठेर। खड़ी मेवाती जयपुर 
के कोट कासम तथा नाभा के बाबत्र की अद्दीवाटी से मिप्नित हैं! नहेड़ा थना गाजी के 
प्रश्विमी माग में बोली जाती है । कठेर मरतपुर के उत्तर पश्चिम और अलवर के दक्षिण पूथ" 
में बोली जाती है श्सलिये जजमाषा से मिज्ित है| रोष चेन्र में खड़ी मेवाती बोली जाती है। 


(ग) मध्य पूर्वी राजस्थानी -- 


राजस्थानी की मध्य पूर्वी शाखा ज्यपुरी कहलाती है। इसके चार रूपभेद है--जयपुरी, 
अजमेरी, किशमगढ़ी तथा दाढ़ौती। ये भेद इतने पुराने हैं कि भरठाहरनों शत्ताब्दी के ,प्रार॑भ 
में इंसाई धर्मप्रचारकों ने भपने भर्मका प्रचार करने के लिये बाइविल के नए नियम का 
विविध भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया तो जयपुरी और दाड़ौतठी में श्धक्‌ प्रथक्‌ भनुवाद 
किए गए । फिर भी इन चारों में भिन्नता श्तनी कम है कि इनकी एक नाम से अमिद्दित किया 
जा सकता है और जयपुरी इनमें सर्वप्रपान है । 


ब्यापकता भौर विस्तार की दृष्टि से मारवाड़ी के पश्चात्‌ जयपुरी का ही स्थांन है। यह 
जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, बूँदी, टौंक, बीकानेर भौर अलवर के कुछ भागों में बोली 
जाती है | कोटा झौर बूँदी में इसका नाम दाढड़ौतोी दे | 

जयपुरी के उत्तर पूव' में राजस्थानी की मेवाती शाखा है। पूष' में अजभाषा कौ ढांग 
शाखा, इडुंदेली तथा मालवी है। दक्षिण में फिर मालवों तथा मरवाड़ी का मेवाड़ी रूप तथा 
उत्तर और पशिवम में मारवाड़ी है। 


खजयपुरी मध्य पूर्वी राजस्थानी का टकृसाली रूप है। दादू दया उनके शिष्यों की कुछ 
रचसाएँ इसमें मिलती हैं। जयपुरी को उपयोंलियों निम्नां कित दैं:-«- 


२. तोराबादी, २, काठैढा, १. नागरचाल, ४. राजावाटी, ५. चौरासी भादि। तोराबाट़ी 
जयपुर के तोराबट प्रदेश, खेतडी के कुछ भाग और नारायणपुर में बोली जाती हैं। काठेढा सबाईं 
साधोधुर की बोली है। मालपुरा में भी श्सका व्ययक्तर होता है। लावा की ठक्करामत भौर 
टौंक के कुछ भागों में मागरचाल का प्रचलन है। राजावाटी उनिय.रा ठिकाना और चौरासी 
दर्चियी जयपुर में अपना छेत्र बनाती है। अजमेर में अजमेरी, किरानगढ़ में क्रिशनशढ़ी, कोश, 
के दशा में दाड़ौतो का प्रततन है। ग्वानियर में हाढ़ोतों की एक उपबोली सिपरी 
बोलीं ज 


(थे) दक्षिण पूर्णी राजस्थानी-- 

यह मालभा की साषा सालवोीं हैं जो अुत्मिधुर है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल 
लगा कोपागर चैत्र में बोली जाती है। में यद ग्वालियर तक विस्दृत हैं तथा राभस्थान में 
कोटा और टौक के यांआा परनने में बोली जाती है। नम॑दा नही के पार कुछ विक्रत रूप में भी 
पइ दोरांंगाबाद आदि थेनों में दोशो लाती है। | ह 


इके० नागरीप्रचारिणौ पत्रिका 


मालवी के रत्तर में टकसाली जयपुरी का छेत्र है। पूतर' में ग्वालियर और सागर में 
प्रशुक्त दोनेवाली पश्चिमी हिंदी की श्क शाखा बुंदेली है। दद्चिय में बुंदेली, मराठी तथा 
हाजल्वानी की निमाढ़ोी शाखा है। इसके उत्तर पश्विम में मेवाड़ी तथा दक्षिण परश्चिम में 
शुअराती और जानदेशी हैं । 


(क दक्षिण राजस्थानी -- 


यह नीमापर के जेत्र से बोली जानेवाली निमाड़ी है। भोपावर में भी निमाड़ी का 
व्यवद्धार होता है । इस भाषा का कोई साहित्य नहीं है। वैते यह मालवी की दी एक उपशाखा 
है परंतु श्सकी कुछ ऐसी निजो विरेषताएँ है जो इसे मालबी से पृथक्‌ करती हें । 

भीली, बॉतलवाका, ड्ँगरपुर, कुशालगढ़, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ में बोली जाती है । भाँगढ़ी 
भीलोड़ो भ्ौर गिरामिया भीली की उपबोलियाँ हैं। पंजाबी का प्रभाव गंगानगर की मारबाढ़ी 
पर देखा जा सकता है ; लिप के निकटवर्ती भाग कौ मारवाड़ी पर सिंधी का प्रभाव है। गुजरती 
का अभाव मारवाड़ी भौर जयपुरो दोनों पर रहा है । 


च्य्म 
राम और रृष्ण 


के मध्य कालांवर 


[ झर्नल आब द ओरिएंटल इंस्टिट्यूट, बढ़ोदा के भाग १४, सं० १ में 


प्रकाशित भी डी० श्रार० मंकड के 


हिस्टैंग बिद॒विन रामें 


पारपरित रूप से यद्द माना जाता है कि 
राम दाशरथि भौर कृष्ण के बीच पूरे एक युग का 
अंतर है | राम जता के अंत में हुए थे भौर कृष्ण 
द्वापर के। यदि एक युग का कालपरिमाण 
१२००० वर्ष माना जाय तो दोनों के जीवन- 
काल के बीच एक इजार वर्ष का अंतर दहोगा। 
किन दोनों महापुरुषों के समकालिक महत्वपूर्य 
व्यक्तियों के जीवनवृत्तों भौर उनकी वंशावलियों 
के सापंय के भाधार पर श्री मकढ महोदव ने 
यह अभ्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि 
इनके मध्य का वालातर १०० वर्ष से अधिक 
नहीं हो सकता। राम को रुत्यु के लगमग 
१०० बर्ष बाद कृष्ण की सृत्यु हुई। बहुत संभव 
है राम की मृत्यु के पू्ष दी कृष्ण का जन्म 
हो गया हो । 


भरद्वाज-द्रोण 
भरद्वाज और द्ौण के बीच पिता-पुत्र-संबंध 
पलोकविभ्रत है। भरद्ाज का संबंध निश्चित रूप 


निबंध क्रोनोलाबजिकल 
एंड कृष्ण” का सारतत्व ] 


थी। राम को लौटने जाते समय भ्वरत मे भी 
ऐला ही किय था। वनवास के पश्चात्‌ भ्रयोध्या 
लौटने समय राम भरद्वाज से मिले थे। अश्व- 
सेथ यज्ञ करते समय भी राम भरद्वात के 
आश्रम में गए थे । 


(४) काशियज दिवोदास और उसके पुत्र 
प्रतदंतन के साथ मरद्वाज का संबंध था। 
दिवोदास भदल्या का भाई था और प्रतद॑न 
राम को उनके राज्यामिषिक्र के समय बधाई 
देले गया था । 

महाभ'रत में श्स बात का स्पष्ट उल्लेख 
है कि दोय भरदाज और धृतानी के पुत्र थे। 
द्रोय कौरवों पांडवों के भाचाय॑ ये तथा महा- 
भारत में मारे गये ये। महाभारत में €ल्लिखित 
है कि भरद्वाज ह्रुपद के पिता पूषत के मिश्र वे 
और द्रोय द्रुपन के । भरद्वाज की सृत्यु के बाद 
द्रोय ने शारदन की पुत्री कृपी से विवाह किया । 


- शारद्वन भहल्या का पत्ति था। इस प्रकार होश 


पे रामयुंग के साथ है भौर प्रोथ का कृष्ण-* रौमशुग से बहुत दूर नहीं मे । 


युग के साथ। रामयुग के साथ भरद्वाज का 
धंबंध स्थापित करने के लिये भी मंक ने 
न्‍य कीओे दिए हैं। उनमें से कृब भमुख 
येहे:... 
(१) रामायण में भरद्वाज फो वाटमीकि 
का रिव्य कहा गया है। 
(२) भरद्वाभ ने अपनी पुत्री देव्खिनी का 
विवाह रावण के पिता विक्षवस से किया था । 
(३) राम से पनमसत के समय प्रबाग- 
स्थित भरदाल भ्राश्मम में एक रात बिठाई 


पार्जिटर ने कई अरदाजों की संभावना नरक 
की दे। भतः संभव हैं रामथुगीत्र भगद्वाज भौर 
द्रौल के पिता भरद्वाल को अलग अलग अस्तित्व 
मंक्ल ने संभावित अन्य भरहाओं की अत्तित्व 
कल्पना का निरास करते हुए अनेक तकों दारा 
रामयुमीन भरद्वाज को डोज के पिता से अभिन्न 
प्रमाणित किया हैं। 
बसिछ-ट्रैपायन 

गसिष्द दशरथ के पुरोदित में। बसिल 
का पुत्र शा वा और शकि का एस्त पाराशर 


ड९९ 


था; पाराशर के पुत्र का सलाम दैंवायन था। 
हईं प्रायल ने हो नियोग द्वारा पांड भौर धृतराष््र 
की जनर दिया था। भद्दाभारत के रचनाकार 
भी यही कृष्ण इपायन माने जाते है । 


निष्कर्षत:ः वसिष्ठ दशरथ भौर राम के 
समका लिक थे और उनके प्रयौच्त कृष्ण के । श्स 
प्रकार राम और कृष्ण के बीच को दूरो बहुत 
अधिक नहीं ढइरतोी । 


शकुनि - गांधारी 


शकुनि का पितामदइ नग्नजित प्रह्ाद का 
शिष्य था। प्रह्माद का पौत्र बलि था जिसकी 
पौची का विवाह रायख के भाई फुंभकर्य के 
साथ हुआ था। यदि दम प्रहार के शिष्य 
नरनजित्‌ को बलि का समतयस्क मान लें तो 
नरनजित्‌ का पौत्र शकुन राम और राख 
से एक पीढ़ी नीचे पड़ेगा । 
जरासंघ 

जगासंप ददद्रथ का पुत्र था जो चंडकौशिक 
की कृपा से उत्पन्न हुआ था। चंडकौशिक कथी- 
मत का पुत्र था और कक्ीबत भरद्वाज के भाई 
गौदम ( दीर्धातमस्त ) का पुत्र था । 

इस प्रकार ब्रृहद्रथ दीर्पातमस के पौँन 
चंडकफ्रौशिक का समकालिक ठदरता है और 
छजराएंप कृष्ण का छमकालिक । 

महाभारत के भनुसार बृदृद्रथ के पिता 
बसु थे। बसु की पृत्री मत्यगंधा थी जिसने 
पराशर द्वारा दैपायन व्यास को जन्म दिया था। 


. द्विविद भौर मयंद्‌ 
द्िविद और मयंद नामक दौनों वानर बाली 
की पत्नो तारा के भाई थे। खीता को खोज 
में दक्षिण की ओर जानेवाले पानरदल में 
मेमी संमिलित के | 


भागवत के अनुमार इस दिविंद ने रैवसक,. 
प्रधंत पर विश्राम कर रहे बलराम के ऊपर आक- 
अण कर दिंग। और धुदूव में मारा गया । 


आगबत के प्रमाण के भनुसतार द्विविद सुम्रीग, 
ढंस और मरक का मित्र तथा बलराम का सम- 
काशिक था। भयंद भी कंस का मित्र माना 


नागरौपरचारियी पत्रिका 


जाया है। इसका तात्पय यह है कि ये द्विगिद 
और मंद दीर्धजीबी ये । 
नरकासुर 

कालिफापुराण के झनुसार नरक भूमि 
का पुत्र था और उसका पालनपरोषण विदेदद- 
राज जनक ने किया था। मेरी ( मंत्ड को ) 
ब्याख्या के भनुसार श्तरा त'त्परय यह है कि 
नरक जनक का पुत्र था जो भूमि नामक दासी 
से उत्पन्न दुआ था। इस प्रकार नरक का संबंध 
रामयुग के खाथ हो आता है । 

इस नरकासुर की सृस्यु कृष्ण द्वारा हुई थी । 

महाभारत के अनुसार राजपधस यश्ञ के पूरे 
जब भर्जुन दिग्विजय के लिये निकले तब भगवदल्‍त्त 
प्राग्ज्यो तिषपुर का शासन कर रहा था। 
भगवदत नरक की सृत्यु के दाद सिंइःसनासीन 
दुआ था| 

कालिशापुराण के झानुसार वाय सुर नरक 
का मित्र था | श्सी बणासुर को पुत्री उभा के 
साथ कृष्ण के पौत्र अनिरुद्‌र का विवाह हुग्रा 
था । बायाघुर वाली का पुत्र था। इससे पद 
प्रमाणत होता है कि नरकापुर भौर बाणासुर 
दोनों ही राम और कृष्ण दोनों थुभों ले 
संबंदन थे । 
हनुमान 

हनुमान राम के साथ संषंधित तो थे हो, 
मद्याभारत में हनुमान भौर भीम के 
साक्षार्रार का भी उल्लेख हुआ है। ये चिर॑- 
जीवो के गए है। 
मारकंडेय 

मद्याभारत में कहा गया है. कि मारकंडेय 
हैतवन में थुधिष्ठिर से मिलने आए। बर्शों जे 
उनसे कद्दते हैं--« 

से चापि राजा सह छचअमणेन 
धने निवार्स पितुरेत शासनाव । 
घनन्‍्यी चरन्पाक॑सयेव दृशो, 
पिरेः पुरा ऋष्यमसूकस्य सानो ॥ 
(्‌ बत० २४, ) 

इमका अं यद है कि सारकंदेंद राम और 

युषिष्ठिर दोनों के समकालिक में। मे शुशिक्षिर 


चयन 


पयत पर हैं कि धन्होने राम को ऋष्यमृक 
से कहते स्वयं देखा था। 

मारकडैय भी 7रिजीवी माने जत हैं। 
घोर आगिरस 

घोर अगिरसत गािपुत्र विश्वामित्र के साथ 
संयुक्त रूप से ऋग्वे? के मन्ररचयिता हैं। 
(कू० ३२६ १० ) सपृक्त रचयिता समकालिक 
होते थे । अत धोर विश्वामित्र के समऊालिक 
होने बे नात राम के भी समयालिक ये 

ऋग्वेद प्र०, ३६-४३, नत्रमू ६८४ के रच 
यिता कणत्र को धौर कहां गय है अ्र्गत वे 
धरक़ पुत्र ये। पिर प्रयाथ कण “४० अस्‌ 
१ रै-२ १०, ४५ ६२-६५ ) रवयिता हैं । 
इनके सश्रध में स यण वा कथन इ कि ये घोर 
अ गरस ये पुत्र थे और इ्स प्रकार बर्त के 
छांटे भाई लगने थे । किंतु बद में बणयने 
उहं गांद ले लिया भौर इस प्रशार व कारब 
के नामस प्रसिद्ध दुए। प्रगाथ का कथन है कि 
उसने पुरुकुत्म या तऋमदस्यु से उपहर प्रप्त 
ग्यि था (ऋ० अष्टम्‌ू , ६५ १०) | पुरुकुत्म और 
ब्रम?स्थु रामयुग में वतमान वं। अत प्रगव 
और उसके पिता घोर झा गरस राम व समय 
बतमान 4 । 

दछाटाग्य उपन्चिद्‌ १०, १७ ६ ) में कहा 
गया है कि घोर भा गरस दंव।।ए# कूहाण के 
गुरुय ये घोर ऋग्ैदिक दैनि से शभ्रनन 
है। भत घोर आमिरस राय ४; कुष्ण दोनों 
के थुर्गों स सबदूप हैं । 
मुचुरु द्‌ 

मुचुदद यौवनाश्व गस्वधता या पुत्र था। 
मांपाता राम का प्रथः समरालि+क था और 
लवण द्वारा मारा गया था। बाद में लवण को 
राम क॑ अनुन शबुत्न ने मारा कआ। हस प्र+/र 
बुचुकद जो राम कफ सम।लिके था कृष्ण का 
भो समक लिड था। मुचुकुई जब कृण से 
मिला तब बह अत्यत पृदूत हो चुका था प्र 
ऊष्ण युत वस्था में प्रथता कर रहे ये । 


मसयाखुर 
रामायण (सप्तम, १२) वे भनुसार मयाघ्चुर 
को देगा से मायगी भौर दुदुभी रामभन्र 


डरे 


दो परृत्र॒ और मंदोदरी सनामक भक पृत्री 
थी मदोदरी का विवद रावण से हुआ था 
और मायावी तथां दुद्दुभी दोनों बालि द्वाश 
मारे सर थे। श्स अकार मय धुर राम का 
समकालिक हुआ । 
मदाभारत ( प्रथम २२० ) मैं कहा प्या 
है कि भज़ुन ने खांडबवन में मयासुर की रचा 
की थी भौर उसने अरजुन को दंबदत्त नामक 
शबब दिया था । 
इस प्रकार मबाकुर रम और कृष्ण दोनों 
ययों से सबदूध प्रमाणित होता दै । 
भीष्म 
मह २ ।राग के महान्‌ थेद्धा भीष्म भी 
दोनों थुगों ८ संबद्ध थे । 
(१) उहाने परशुरम के साथ युदूष 
किया था। 
(३) भीष्म रावण के पितामह पुलस्त्य से 
मिले यें। 
(३ ) गग ने पहल उन्हें बस से शिक्षा 
 लिई और बाद में <रशुराम से । 
परशुराम 
परशुराम राम स॑ सबद्ध नो थे ही, 
कू ण्‌ क थुग से भी सबद्ध थे । 
(१) उ दॉन भीष्म से युद्ध किया था। 
(+ प्रीण भीष्य से भिले थे । 
(१) परशुर म ने कण को रिक्लादी थी।ये 
भो रिनवीमनेज त हैं। 


ख़ज 
मदामारत के वतपर्थ में कथ दे कि इक्‍्याकु 
बश में पराक्षित नाम$इ एक राजा हुए थे 
जिनके शल, बल और दल नामऊ तीन पुत्र ये। 
अकन्थौर दल ने वामदेव के भ श्रम में जाकर 
उनमे झगड़ा क्या था। वामदब दशरथ के 
चुरो इत ये । 
शन का पुत्र मत्र था जिसका पुत्र 
शंखय था | शद्धयथ की मत्पू महाभारत बुद्ध 
में हुई थी । 
ये सार प्रभाय लेसकू को यह निष्कर्ष 
निकालने के लिय विवश बरते है कि राम औौर 
इृष्ण दोनों के मध्य कालांतर १०० बर्ष से 
अधिक गहों हो सकता । 


निव्व्श 


द्‌ विश्वमारतो क्‍्वार्टर्की भाग २८ 
सं० ३-४, १६६२-६३ 
जैनरल पेंट रीमनल ज्य ग्रफी इन एश्येंट 
इंडिया [ संह्कृत वाउ मय के साइप पर प्राचोन 
भारतीयों के भौगो।लक शान का विध॑नन ! 
लेक्षक ने प्राचीन भारत में ज्ञात देशों नवीन 
देशों की खोजों, उपनिषेषोकरण, विभिन्‍न 
स्थानों के प्राणियों झौर बनस्पतियोँ सतनिरनों 
उच्ोग पंधों और जनसख्या श्रादि का साम न्य, 
सर्वेक्षण प्रस्तुत केया है। ] 
मायाश्रसाद त्रिपाठी 
भाग २९ स० ११६६३ ६४ 
लाफरर इन सैत्ड लिरर॑चर [ पवित्र शास्त्रों 
मैं हास्य तत्व ] गीता, च॑टी भर ब “दिल में 
निद्चित हास्य के वणनों का श्रनुशीलन 
““डो० पी० मेनगुप्त 


जनेल झआष द यूनिवर्सिटो भ्राव धावे 


भाग १२ संख्या २ 

समुद्र श्न द छेद [ऋग्वइ में भए 
प्तमुद्र सबबी सदर्मों का अनुशोलत ] “>डा० 
पो० बी० गगल 

द होठ ऐड अदर प्रीरम इन द आक्षण ज 
झाव द ऋग्वेद [ ऋग्वैदिक अक्षयों के धोतु 
तथा अन्य पुरोद्धितों तथा उनके कथीं का 
विवेयन ]--डा० ८न० जे० शिदे । 

मैक्सिम्स ऐंड पियी सेश्म्स इन द्‌ पड 
मचरिय [ पउमपरिय की सूक्तियों और कदावतों 
का अतुशोलग ]-ल्‍४० पी० एम० उपाध्ये' 

प्‌ रुटी आवदेश्न वड्धस फ्राम द महा 
पुराणं भ्राव पृष्पदंत [ पृष्यदत के महा 
पुराक्ष में भ्राए देश्य शब्दों का अध्ययन ] 
>ओमती रस्ता भोयन 

ऐनल्स आव द्‌ भंटारकर 
भोरिएेंटल रिसर्च इंस्टिदूयट, १६६३ 

दे सेरमनी शाव नीर।जना-[प्राचीन भारत 
में 'नीराजन' कृत्य के रइरूप का अमुखंबात]-«» 
थी» पच० कापडिया । 


सम न्यू ऐमपेक्टस भाव पोलिटिकल हिस्टी 

इन वाणभट्ट-- बायभट्ट की ऊृतियों में 
राजनीतिक इतिहास के सदर्भों का अनुमधान ] 
“«दिलीपकुमार काजीलाल 


द प्रवोधचद्रिका भाव बैजलदेव एल[ग बिद 
द इनकप्लीट कर्मेटरी सुब्रोधिनी बाइ गोपा 
लगिरी-[ सात इस्तलेयों की सह यता से 
संपादित बैजलदेबव कृत्र प्रवोतचद्धिका की 
सर दनप्रक्रिया और सभस्य भों का विउरण] 


जनेत आष द्‌ एशियाटिक, सोसायदी 
कलकत्ता 
भाग ४स० ३४ 
ज मेक ट्थिफान्वलर ऐड हित ज्योगरी 
आव  दुस्तान [भरत्र के भूगोल निर्माण 
में भ्रठ रहती शताब्दी के पादरों थियफ्सोे थलर 
को देनों वा सचित्र विवेवन ] 
बनपल० एन० रेल 
ए लिथिक एपिक आव साउयईरः र जस्थान 
--४ फ्रेश स्टडी [दक्षिण पूव राज्स्थन के 
जबिढ वा श्रम में उपतब्ध छिलांकित मदाकाब्य 
का नवीन भध्यव न )च्ञदूग बनजों 


श्री बेकटेश्वर युनिवर्सिटी श्रोरियेटल 


.  जनेत 
भाग ४ सस्या-* और २ (संयुक्त) 
गोविंद दास जे डिफिनिशन भ्र व अशौ व [ सोल 
हीं शताररी के बगरेरीय गोविंदास के 
अनुसार भशौच का विवयन ] 
“>भाद तीश भईद्ठ याय॑ 


ए केंड्व आन द बफेनो [ वायक्रेशर के 
कृत सत्कत को एक महत्वपूर्ण ब्यंग कृति 
अदिषरात क्र! और उनकी २वना का रोचऋ 
परिचय ]-डी भार० राजगोपाल भव्यर 

टैन्स भाक्यलियरीज श्न दिंदी [ दिंदी में 
कालरुपों के लिये प्रवुक्त सहायक क्रियायों का 
विषेवन ]--चंद्रभान रादत | 


निर्देश 


शारदापोठ प्रदीप 
भाग ४, संख्या २ 
सप्क्रम छप्स हार-ऐज क्र इंटेरियन फार 
टेबल्चुमअल इंटरपरिटेशन [ तारपर्यार्थ निरूपण में 
उपक्रम-उपस हार के महत्व भौर उनकी सम- 
स्थाओं का विशद विवेचन ] 
डा० दटी० ए० दवे 
द्‌ जर्नल आव ओरिएंटल् रिसचे 
सद्रास | 
भाग ११, स ख्या १-४ 
द मिथिकल मैठेकर ऐट मोद्देनजोदारो 
[ मोहेल्जोदडों के तथाकथित नरस द्वार का 
विवेचन ] जाज एफ० डेल्स, शिकागों । 
जन त् आब द्‌ एशियाटिक सोसा- 
यटी भाव बांबे 
भाग ३८। १६६३१ (प्रकारानकाल २६६४) 
सिमलीज इन द॒ अथर्ववेद [ अ्थर्वत्रेद 
स'द्विता की उपमाओं का सबिस्तर अध्ययन ] 
““एच० डी० वेलकर 
द शार्यस, द ढोंमिरिटवेंटेड दास, ऐंड द 
स्पोक्‍श चैरिएट ह्वील [ पालतू घोड़ों भौर भ्ररियाँ 
वाले रथचक्रों के विकासक्रम के साक्ष्य पर 
क्र'यों की ऐतिदासकता का अनुरीलन ] 
डी७ स्ेथ्ना 
एंटीकिटी आव माढने द्वारका अर 
द्वारका इन लिटरेचर पेंड भर फियोलाजी [ द्वारका 
को स्थिति संबंधी स दयों का पुनर्प रीक्षण ] 
ज्»पच० डी० साँकजिया 


सोम इन द अद्वाणज झाव द ऋग्वेद 
[कऋ्वैदिस माद्ायों के संदर्भ में सोम के 

स्वरूप का विंवे कस ] 
न्*्एन० जे० शेड 


बलेटिन आब द्‌ स्कूल भाव 
झओोरिएंटल ऐंड अफ्रिकन स्टडीज, 


यूनिवर्सिटी आव लंदन 
भांग १७ छंस्या ३,१३६४ 
ऐस्पिरेट स|थि [ सघोष संबिका भनुशी 
जन ३्जै० ई० गी० भरे, भाग र१८, स सवा 


डर ह 


जनंज्ञ भाव द्‌ भोरिएंटल इंस्टिट्यूट, 
बड़ौदा 
भाग १४, भंदसे १ 


क्रोतोलाशिकल डिस्टेंल विदृविन राम ऐंड 
कृष्ण [ राम भौर कृष्ण के मध्य कालांतर 
का बिवेवन ) 


«हो» झार० मंकड़ 


आ्ऊिटेक्चरल टमिनालाजी इल द बाशांग- 
खरित [ वारांगनरित में आए हुए बास्तुताश्ष 

सबंषी राब्दों का विवेनेन ] 
““ह० वासुदेवशरण भग्नवाल 


ए नोट आन द वर्ड कोष्ठागार [ स'हक्ृत 
वाइुमय के सदभों के अःलोक में कोष्ठट.गार 
शब्द का अनुशीलन ] 

“ाजेंद्रविद्दारी पडिय 


ज्याग्रफी नोन ड़ द पह़म बरित्र [पठ्म« 
चरित्र में भाए भौगोलिक संदर्भों का विवेवन ] 
पी० एम० उपाध्ये 

नोवेना ऐंड नवरात्रि [ नत्रराजि और 
इस ई नंवेता उत्सव के मध्य स'बंधसूत्रों 


की श्लोज ] 
_-रामचंद्र कृष्ण प्रभु 
भ्री स्टेजेज शन द एडबेंट भाव सोम [सोम 
एवं उसके आविर्माव के तीन सोपानों का 


वि चन ] 
“>सदाशिव ए० डमे 


भाग १४, भंक २ 
सौर्सेत झ.ब द रामस्टोरी अब पडमचरि- 
यह. #प्म चरियं की रामकथा के खोतों 


का विवेवन ) 
ब्व्फे० आर० चंद्रा 


द सोंसेज आाब हेमचंद्रात काण्यानुन 
शासन [ देमचंद्र के काण्यानुपाशन' के स्ोतों 
का बियं चन ) 

“>पी० एम० कुलकरणजी 
बुद्धिस्ट ग्जीनिंग्ज फ्रेम द राजतर॑रिणी 


का हा, [ इरिभद्र भौर उनकी कवियों का. कर्इण की राजतरगिखी में भाए बौद्ध उ'दर्मो 
वैज्ञातिक पिरलेषण ] का भनुरीलय 
““भार० विजिवम्स #«पह्, एम, जोशी 
४७७७७ 
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समीक्षा 


भागवतदशन' 


भागवतदर्शन डाक्टर दरवंशलाल शर्मा 
की कृति है जो थोड़े दिन पदले भारत प्रकाशन 
मंदिर, भलीगढ़ से प्रका शत हुई हैं। जैसा नाम 
से ही स्पष्ट है, इसमें भागवत मद्दापुराण का 
विभेयन हैं। दर्शन खब्द देखकर ऊिसी को 
संशय हो सकता है कि इसमें भागषत के केवल 
दार्शनिक पत्ष की ही मोमांसा होगी, किंतु 
बात पैसी ऋरहों है। दर्शन शब्द का 
प्रयोग यहाँ सामान्य भर्थ में हुआ है, भर्थाव्‌ 
भागवत का सागोपाग और गभीर ह्रध्ययन 
प्रह्तुत किया गया है। श्तने व्यापक रूप में 
किसी पुराण के भ्रध्ययन का दिंदी में यह 
प्रथम प्रयास हैं। पुस्तक बारह अध्यायों में 
विभक्त है, जिनके शीर्षकों से दी प्रतिपाद्य विषय 
की कुछ माँकी मिल जाती है। अध्याय हें 
भारतीय, वाटूमव को परंपरा भारतीय बाडइमय 
में पुराण, भारतीय धर्म और भक्ति का भादों 
लत, ओऔमदूभागवत संहापुराण, श्रीमदुभागवत 
में कृष्प और गोपियाँ, कृष्ण का ऐतिदालिद्व 
बिबेचन, श्रीमदूभागवत के द्शनिक सिद्धांत, 
ओमदूभागवत में स क्ते, भ गत का सा देत्यिक, 
महत्व, औमभदूमागतत और वैध्यव संप्रदाय, 
शीमदू्सागवत और  मध्ययुगीन भक्ति- 
साहिध्य, भीमदभागव॒त तथा पुष्टि सप्रदय 
का अजम पा सादित्य, ओमदू्भागवत तथा 
हिंदीतर मध्ययुगीन मषाओं का साहित्य । 
इल तरह भागवतदरांन मेंन केबल भागवत 
पुराण की ही भालो चना है, बल्कि समम पौरा- 
रिक्त साहिश्य की भी स'क्तिप्त चर्चा भा गई है, 
जो निशासुभों के बड़े काम की है। दर्शन, भक्ति 
साहिसर्प भादि सभी महत्वपूर्ण दृष्टियाँ से 
भागवत का यह अध्ययन ग्रथके विस्वार 
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और गाभीर्य के स्वंधा अनुरूप है। स'स्कृत 
में एक कहावत है कि 'विधावता भागवत्‌ परीक्षा! 
अर्थात्‌ विद्वानों की भागवत में परीक्षा दोत 
है। डाक्टर शर्मा ने भ्रस्तुत कृति के द्वारा यह 
प्रमाणित कर दिया दे कि यह छउक्ति उन्हीं 
जैमे विदान्‌ को ध्यान में रखकर प्रचलित 
हुई दोगी । 

प्रानोन समय में पुराणों का बड़ा महत्व 
था और वेदों के अध्ययन के वे अनिवार्य साधन 
माने जाते थ्े। इतिशप्तपुराणाभ्या बेदार्थ- 
मुपवृझे त्‌ -- यह कथन उसी का सूचक है। 
बाद में चलकर हंस्कृत के ही पठन पाठन से 
विरक्ति हों गईं, फिर कहाँ नेद, कहाँ पुराण ! 
किंतु भारतीय संस्क्ृठि भौर साहित्य को समझने 
के लिये पुरायों का श्रमुतीलन झावश्यक है। 
इमारे जीवन के सम्रस्त ज्ञोव पुराणों से स'बद्ध 
है। कुछ लोगों ने पुराणों को कपोलकक्षना 
सान्न भान रखा है ओ दृष्टिविपर्थास् के भतिरिक्त 
और कुश नदीं। सन पूछिए तो पुराण श्स 
देश को भावात्मक एकता के सबसे समर्थ 
भाध्यम रदे हैं। उनसे लोगों को धर्म, दर्शन, 
अध्यात्म को शिक्षा दी नहीं मिलती थो, 
झपने पूद॑गों के मइनीय चरित की स्खूृति भो 
इरी दो उठयी थी। इ्सीलिये पुराणों की कथा 
घुनने सुनाने की परपरा हमारे यहाँ प्रचलित 
न्‍थी। उसमे सम'ज का बढ़ा कल्वमाण होता 
भथा। भाज उस परंपरा के विच्धिन्ष हो जाने 
सेसमानका संयोजक सत्र ही विब्दधिन्न हो 
गया है जिसका परिणाम प्रत्यक्ष है। 

भागवत पुराणों में सबसे प्रमुख तो है ही, 
उसका कबिल भी अलौकिक है। मध्यथुगीन 
खसाहित्म पर उसका प्रभाव हापरिसीम है। 
कृष्ण भक्ति के प्रथः सभी रूपों का वह प्रेरक 
है। भक्ति को भन्‍्य शाखाओं पर भी हतका 
प्रभाव महत्वपूर्ण है। लेखक ने उन सारी 
विशेषताओं को वड़ो ही गंभोरता से उदप्नादित 


समीदा 


किया है। भागवतदर्शन की एक बहुत बढ़ी 
विरोषता यह हैं. कि इसमें लेखक का दृष्टिकोश 
सर्॑था तटर्थ भौर संप्रदाय निरपेद रद्दा है। 
इसमें कहीं भी पूर्वांगद नहीं है और न अपनी 
सामना था धारणा के अनुसार व्याख्या करने 
की मदृत्ति ही है। शोष के भनुकूल जो वस्तु- 
परक इृषटे होनी चाहिए, वह रलाध्य रूप में 
बतंमान हैं। किसी लेखंक का यद बहुत बढ़ा 
वैरिश्रथ है कि वह भालोच्य वस्तु की भाड़ 
में अपने विचारों को भागे नहीं रखे । डावटर 
शर्मा इस वैशिष्टय के उल्लेखनीय निदर्शन है । 
प्रस्छुत पुस्तक का प्रत्येक भ्रध्याय सुविबेचित 
है। ये अध्य'य विरोष महत्व के हैं, जिनमें 
दार्शनिक सिद्धांत, भक्ति, साहित्यिक महत्व, 
वैष्णव संप्रदायों पर प्रभाव भादि पदशित किए 
गए है । अतिम भध्याय, जिसमें तेलुयु, तमिल, 
मलयालम, कन्नढ़, मराठी, ग्रजराती, बंगला, 
असमिया, उड़िया, पंजाबी आदि साहित्य पर 
भागबत का प्रभात्र दिख्वाया गया है भारत की 
भावात्मक प्रकता का भप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
जो सदा से श्स देश में रहा है। डा० शर्मा 
का यह कथन सपंथा सत्य हैं कि 'मध्ययुगीन 
आपाओं' के साहित्य के भ्रष्ययन से यह वात 
सहम हो इृदयंगम दो जाती है कि भाषाओं 
के कारण साहित्यपरिधान चाहे जैसा भो 
रहा हो, उसमें धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता 
सबंत्र उपलब्ध होती है। झञाज राजनोतिक एकता 
के इस युग में उच्च सास्कृतिक एकता का सत्र 
विच्छिन्त हो जाने से डी भावषात्मक एकता 
रिगिल पढ़ गई है। व तभी सुदत दो सरुती 
है, जब अवने सांस्कृतिक ता दित्य के माध्यम से 
इस अतीत के साथ वर्तमान का समन्वय करें । 
सागवतदशंन अध्यात्म, भक्ति, सादित्य 
भ्रादि के विद्कत्तापूण विवेचन की दृष्टि से अ्भि- 
नंदनीय कृति तो हैं ही, विविन साहित्यों की 
मूलभूत एकता को प्रकाश में लाकर उनका 
पारस्परिक संबंध दिखाकर भावात्मक पकता 
का, जो झाधार प्रस्तुत किया है बह भो राष्ट्रीय 
बृष्टि से प्ररांस्व हैं। पुस्तक की प्रद्रिपादन रैली 
गंभीर होते हुए सी भरागल हैं, शाखोव शेते 
हुए भो सरल है। भागवत का ऐसा व्यापक 
तथा सार्मागपूर्ज अध्ययन प्रस्तुत कर ढा० शर्मा 
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ने वस्तुतः एक थित्व भभाव की पूर्ति की है। 
निसझे लिये थे साथुगाद के पात्र हैं। भायवत- 
दर्शन से एक साथ कह्वान और भावना दोनों 
की तृप्ति होती हैं। निःसंदेद इस पुस्तक से 
पुराणों के शाक्षीय एवं सर्वांगीण अध्ययन की 
दिशा निरिष्ट होती हैं । हु 

--डछा० देवेंद्रनाथ शर्मा 


का 

हिंदी भाषा आंदोलन-एफ समीक्षा* 
प्रस्तुत पुत्तक में संसदसदस्य डा० 
गोपिश्दास के उन भाषणों का राकलन हैं, 
जो दिंदी को र जमाषा के पद पर प्रतिग्ठित 
कराने के लिये सार्वजनिक सभाओं, कॉमिल 
आफ स्टेट भौर संसद में दिए गए हैं। ससद 
में श्ती विषय पर हुए प्रश्नोत्तर भी हैं। साहि 
स्थिक मंच से दिए गए भाषण हैं, जो हिंदी 
भाषा के प्रचार की कठिनाश्यों का विवेशन 
करते है और उसके साहित्य १श्ष की उद्भासत 


है 

सेठ गोबिददास कांग्रेस के कर्मठ कार्य- 
कर्ता, पुराने नेता और इईिंदी भाषा क्षी प्रतिष्ठा 
के लिये आंदोलन करनेव ले ऐसे साहित्यकारों 
में से हैं, जिनकी राजनीतिक और साहित्यिक 
गतिविध में सुखद समन्वय रहा हैं। हिंदी के 
प्रति अपनी भपरथा व्यक्त करते हुए उन्होंने रबवः 
लिखा है-- मेरी व माता रही है, जिसन मेरो 
आत्मा फो पोतता हैं, उत्तका शान पालन 
किया हैं 

मध्यप्रदेश के निवासी सेठ जी को हिंदी 
सेआप्रों से भत्ी भाँति परिचित हैं भौर जानते 
है कि सादित्यसजन की ओर उनका रुखान 
भुंदुंदकश में दी प्रकट होने लगा था। १२ बषे 
की भव्रस्था में सेठ जी ने भपना पहला ४पन्यास 
लिख ढाला था और २० षर्ष की भायु से वें 
हिंदी दी तेव। में भनवृरत छषगे हैं। 

हाल ही में दिश्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य 
संग्रेलन द्वारा आाबौजित हिंरी सप्ताई के अवसर 
पर जब उतर प्रदेश के एक थुबक्त साहित्यकार 
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मे विनम्र भलजुरोध किया कि हिंदी प्रसार 
ऋदोलन को अब युक्‍्कों के हाथों सॉपकर सेठ 
की जैसे नेताओं को अवकाश प्रदण कर लेना 
आदहिए , तब अपने भध्यक्लीय भाषण में बायू 
लाइव ने ओर देफर कह! कि जब तक हिरो 
को उसका संपानित आसन नहीं मिलता ने 
जैन से बैठने दो तैयार नही हैं। 
दिंदी को सारे देश में प्रचारित करने के 
टदे श्य से केंद्रीय ध्यवस्थापिका संभा में सन्‌ 
१३२४१ में बाबू साहब ने हो आवाज उठाई थी। 
इसके बाद उन्‍हें जब जर अवसर मिला, वे दिदी 
के समर्थन मैं नि शक बोलते और लियते रहे । 
यथ्षति ऐसे अनेक भबसर उपस्थित हुए , जब 
उन्हें झपने मत पर बहुसख्यक लोगों का रपट 
समर्थन कठिनाई से ही मित्रा । 
दिंदो के प्रति उनके झाग्रह से बहुतरे रुष्ट 
भी हुए, तथापि उनकी दइ्िंदीनिष्ठा के प्रति 
छनके विरोधी भी नतमस्तकू दोतें हैं, इसमें 
सदेद नहीं है। सन्‌, १६६१ में लोकसभा में 
धक सरक री विपेयक पर बोलते हुए सेठ गोबिंद 
दाख स्वगोंग जवाइर॒लाल नेहरू के ओजस्वी 
डबर्तित्व से टकरा गए । इतना द्वी नहोँ भाषा 
विधेयक पर लोकसभा में मतदान के समय 
उन्होंने अपने दल की नीति के विरुद्ध मतरप्न 
किया । 


इस राकलन में रड० गमोतिददास के जो 
भाषण और विचार राग्रदीत है. उनमे यह जाना 
था सकता है कि सबसे पहले १६ मर्च १३२७ 
को गोविंददास जी ने यह श्रत्ताव किया था 
कि भारतीय विधानसडरुल के सदस्यों को 
हिंदी और उदू' में भाषण करने को स्वतत्रता 
पोनी चाहिए । 

दिदी के विरोध में जो तको साम्यन्वतया 
प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, सेठ जो ने उनका 
न्यायोजित भौर तरंसाध्य समातरान प्रख्खुत 
किया हैं। भपने मत को पुष्टि के लिये उन्होंने 
भारतीद विद्वानों और योरोपीय बिरोषहों के 
झमिमत अस्तुव किए हैं। 

अधिकार लोगों की भाज मी यह बारणया 
है कि पद्म मानवीय भावनाओं ही भभिश्यक्ति 
और वैद्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के सुगम 
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के लिये हिंदाौ तथा भनन्‍्य भारतीय भाषाएँ 
अनुपयुक्त हैं । इसके उत्तर में डा० यगोविंददास 
ने अग्रजी के एक विद्वान्‌ श्री ऋर्ट के कमन 
का उल्लेख किया है-यथा--ह ढियन वर्नाक्युलस 
आर मैग्नीफिरोंट बेहिकल्स भाव स्पीच ऐंड के 
पेजुल आव एक्सप्रेमिग एनी झतन 
कसेप्शान ऐंड बीश्य द वेहिकल आापष द हाय॑श्टठ 
साशटिफिक पडकेशन | 

हिंदी भाण और देवनागरी लियि तथा 
वैड्ानिक और प्रशासकीय क्षेत्रों में इनको 
छमता के विरुद जो कारण अथवा तक दिए 
जाते हैं भपने भाषणों में बाथू साहब ने उनका 
निराररण किया है। 

हिंदी के समर्थकों पर स्ाँप्रदायिकता था 
जो झारोप लगाया जात है, उसका उत्तर सढ 
जो ने गांधी जी के इन शब्दों में दिया है कि 
जब तक हम भरग्मेत्ी की ग्रृलामी से मुक्त नहीं 
होते, तत्र तक राजनीतिक स्वराज्य अधूरा है। 
प्रजातत्र में प्रजा को भाषा की उपंचा घोर 
अन्याय है। 

हिंदी के समर्थन में पेठ जी ने भदिंटी 
सेत्रों के महापुरुषों के उद्धरण दिए हैं। उनमें 
नेता जी छुभाषत्रद्न बोस का उद्धरण श्स 
प्रकार है--मैं इस वात को मानत हूँ कि बगाली 
लोग अपनी मारुभाषा से भत्यत प्रेम करते हैं 
और यह कोई श्रपराध नहीं है। शायद इसमें 
से कुछ ऐसे आारमी सी हैं जिन्हें इस बात का 
ढर हैं कि दिदीवाले हमारी मातृभाषा को 
छुड़ाकर उनकी जगइ पर हिंदी रसखबाना चाहने 
हैं। यह अप निराधार है। हिंदी के पचार का 
ठई श्य केवल यही है कि जो काम झाज अप्रेजो 
से लिया जाता है बह आगे चलकर हिंदी से 
लिया जय ।* 

हिंदी के प्रयोग और प्रसार के लिये हिंदी 
अलाभो” गोजना के भंतर्गत कुछ ब्यावद्ारिक 
घुकाव सेठ जो ने अस्तुत किए हैं। सथा“« 

१ईदी के अयोग के बारे में जो नियम 
अब तक बने है, उनका उल्लंघन करनेवाले 
शात्रों भौर सस्वाओं के विरुद्ध करंवाई | 

२--सरकारी कर्म बारियों को हिंदी में काय 
करने का प्रशिक्षण । 


बमौधा 


ह--सरकारी नियर्मों, नियम पुस्तकों, 
मूल मियमावलियों भादि का अनुवाद । 

४० अनुवाद की भप्रेत्ञा मौलिक लेखन पर. 
विरोध ध्यान । 

प--वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली 
का निर्माण । 

६-..-विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के 
माध्यम के रूप में हिंदी अथवा आदेशिक 
सापाओं का चयन । 

७--झखिल भारतीय प्रशासक्रीय तेषाभों 
के लिये प्रतियोगिता परीक्षान्रों के माध्यम के 
रूप में हिंदी का चलन । 

इनमे से ? को छोड़कर रोष पर केंद्रोय 
सरक र, राज्य सरकारों, सवैर्छिफ हिंदी प्रचार- 
तस्थाभों भौर विश्वविद्यालयों द्वारा काम विया 
जा रहा दै । 


दिंरी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित 
करने के भांदोलन के सबंध में जिन्हें भिकृत 
जानकारी प्राप्त करने की ए«द्वा है, उनके लिये 
यह पुस्तक सम्दणीय द। 


दिंदी के झारोलन का क्रमिक इतिहास भी 
इसमें मिलता है। हिंदी के पक्ष में दिर गए 
भाषणों को समझ लेने के बाद यह बात पाठक 
दो बार बार कुरेदेगी कि इतना सब होने पर 
भी दिंदी को वांछित प्रतिष्ता यों नहीं मिल 
पाईं। श्सका एकमात्र कारण यद है कि 
स्वृतजता प्राप्ति के बाद हिंदो के लिये जैसी 
मनोभूमि बांद्ित थी, पैसी कदाचित तैयार 
नहों की गई और फलस्वरूप दक्षिण भारत 


में हिंदी साम्राज्यवाद का भय फैन गया। भत्येक 


राष्ट्ब्यपी भांदोलन में जनसाधाश्य का 
सहयोग भावश्यक होता है। दिरी के भचार 
और प्रतार के आंदोलनों में ऐसे व्यापक 

सहयोग का मरपूर यल नहों डुप्ना । 
प्रस्तुत पुस्तक दिंदी साहित्य स॑पैलन, प्रयाम 
द्वारा प्रकाशित की गई है। संकलनकर्ता भी 
लद्मीचंद्र हैं। पुस्तक में १११ ४०5 हैं। मूल्य 
नौ रुपये हैं। मुद्रण भादि संतोपपंद है। 
--जी० वायक 

श्र 


श्श्ह 


साहित्य और मरबोविश!न--सै० रैवेंद 
इस्सर, शुरू दाश्व, ना दिल्‍ली, मुल्य ६, #&० । 

रचमाभप्रक्रिया को विश्त और गिवेचित करने 
के जो प्रयास आधुनिक युग में हुए हैं उनका 
महत्व अछुण्ण है अतः साहित्य भौर मनोविज्ञान 
के संबंध का स्पष्टीकरण अत्यंत्र भागश्यक हो 
5ठा है। फ्रयड ने मन के अतःप्रदेरा में प्रवेश 
बने की ताली दी जिसके संशोषन और 
संबर्धन की चेष्टाएं युंग भौर एडलर मे कोॉ। 
पश्चिम में साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन इन 
पद्वतियोँ के भाधार पर किया गया और 
साहित्य की अंतभुक्त चेतना के विश्लेषण 
के प्रथास किए गए। भी देवेन्र इस्सर ने श्स 
संदर्भ में साहित्य और मनोविज्ञान के राबंध 
का विवेचन किया है। पुस्तक परिवयात्मक हैं 
आर श्ससे दोनों के संबत को सममने में सदायता 
मिलेगी । विषय की व्यात्ति इससे अधिक विस्तृत 
पुरतक और व्यापक ब्व्विति की भ्पेष्षा रखती है। 


है 
शाजवादे लेख संग्रह संपादक--तपांतीय॑ 
लक्ष्यणशाी जोशी, भनुवादक श्री वर्तंत देव, 
प्रकाशक-सादित्य भकादमी, नहैं दिल्‍लो, मूल्य 


१२, ५० । 

! डीविश्वनाथ काशीनाथ रा भवाड़े के महत्वपूरों 
निय॑ंधों का संकलन और संपादन तकेती थे लदमण- 
शसत्री जौशी ने किया है। भारतीय और विशेष 
कर महाराष्ट्रीय इतिहास के अध्ययन के लिये भी 
राजबाड़े के निबंध भत्यत महत्वपूर्ण हैं। इनका 
इतिहास-दरशंन-संगधो दृष्टिकोण मौलिक और 
महत्वपूर्ण था औरमर टी इतिहास के साधनों 
तथा सामग्रियों के छंकलन और विश्लेषण विवे- 
अन में राजत्राड़े मे भ्रपने स्तुस्व प्रयास किए 
छत भप्रेजी इतिह सकारों के श्रति उसकी 
अन|स्था ने इतिशास के अध्ययन को नईंदिशा 
दी। मराठी भाषा और साहित्य, महातुसाव- 
संप्रदाय भोर उसकी चिंताघरा के उद्धाथ्य 
का ओेय भी भी राजवाड़े को है। नवीनतम 
आलोक में उनकी धारणाों में संशोषन 
दी भपेक्षा मले दी शत दो, उनके अनुम्रंधान 
का महत्व कम नहीं होता । श्नके शोशत्मस 
नियभी का यह संकलन धन्वेषियों के लिये 
अत्यंत उ्पदेय है। इसके अतुवादक वर्षा 
केपाभ हैं। 


, “ हैक 

आामस अबूख-- प्रैमासिक शोध-पत्रिका ) 
संपादक रामादास शखी एम० ४०, वर्ष - १ 
भैंयम प्रदाश (१० जून, सन्‌ १३६४४ ६० ) 
१५७२ जै० एन० मुखनी रोड, घल किय।, दृदका, 
मूल्य दो रूपये । 

संपादक मंडल में पं० विश्वनाथ प्रसाद 
विअ, 2० अजदेय प्रसाद मिश्र और यं० बलदेव 
सपाध्याय जैसे विद्वान और पंडित हैं और इस 
अंक में कई निबंध उब्लेख्य भौर पठनीय हैं। 
सानस संबंधी रचनाओं फी यह विरोध पत्रिका 
है और इस प्रकार का प्रथम प्रयास। संपादक 
मे महत्वपूर्ण नियंधों का संरत्र उपस्थित किया 
है। भावस संबंधी शोीष को श्स पत्रिका से 
ब्रिशेष बल मिलेगा। साहित्य के भ्रध्यापक 
और छात्र, शोष कर्ता और मानस प्रेमियों के 
लिए यह प्रत्रिक्ता उपादेय है। ऐसे प्रयास की 
सफलता की कामना करता हूँ । 


के 
प्रासाव्‌ मंहत-[महत सृत॒वार विरचित्त) 
अनुवादक भौर संपादक पं० भगवान दास जैन 
प्रकाशक - बी० एस० शर्मा बी० एप्त० सी, 
निशा रद; जवयुर सिरी, मूल्य सोलइ रुपये। 
प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के विस्मय- 
जनक झादर्रशों हमारे देश में उपलब्ध हैं, यद्यपि 
कार ऋम, विदेशी आक्रमण और इमारी उदा- 
सीनवा के कारण भनेक को सुरक्षा संभव नहीं 
हो सकी । प्रासाद मंडन स्थापत्य कला का 
मैनुभल है जिसके भाधार पर देवालयों का 
निर्माण दोता रद्दा। इसमें देवालयों की जातियों 
तथा साप-परिमाय के सःथ ही साथ बनके 
गुणदोष का विवेवन भी हैं। देवालपय निर्माण 
परमाय' लाभ की ता से भनुप्राणित रद्दा। 
प्रासादमंढन का रचयिता सूतभार मंडन राया 
कुँन ( १४३३-१४६८ है० ) का समकानीन भौर 
समांसर था। उन्होंने कौर्तिस्तत का निर्माय 
बजाया था। आुस्लिम काल में ऐमे धंधों की रचना 
से खूतता मिखती है कि निर्माण कशा उजत झौर 
सजीव थी। ईरानी कत्रा से भारतीय कला 
की छुललमा करने को सामभी और चूत 
भी इसमें प्रिलते हैं। भारतीय संस्कृति 
और कला के गबपादानों का अन्वेषणय 
ऐसे भंपों के झापार पर ही किया जा सकता है। 
 सेकक झोर प्रकाशक दोसों का असम शआप्य 
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है, यथपि इसके संपादन में जिस विश्लेषणात्मक 
प्रदूषति की अनिवायं॑त्रा थी ठप्तका अभाव 
इमें मिलता है । 


है. ज 

झौचित्य विमशे--ले० प्रो० राममूति 
त्रिपाठी प्रका० भारती भंदढार, लीडर प्रेस, 
इ्लाइ बाद, सूल्य ६,०० रुपये। 

चैमेंद्र कृत औषित्य विचार चर्चा के संदर्भ 
में प्रो० जिपाठी ने औज्त्य की चर्ना की है भौर 
पाश्यात्य. काव्यशासत्त्र के तत्तंगपों सिद्वांतों 
कै साथ छेमेंद्र के मत को तुलना भी की है । 
इसी संदसे में त्रिपाठी जी ने मं० नंददुलररे 
याजपेयी, पं० हारीध्रप्ताद दिवेरों, ड।० नरेंद्र 
और कुश इतर विचारक्ों मंतब्थों का भी 
अध्ययन किया है। औववित्य विषयक प्र।चीन 
ओर आधुनिक विवारधाशाशों के समेयने 
का उपकम इस ग्रंथ में उपलष्ध हें। जब 
ऐसे सभी लेखकों की चर्चा यहाँ अमिष्ट 
थी, जो भौवित्य की चर्चा करते रहे दें तो पं० 
बलदेव उपाध्याय का छूटना भारचर्यजनक है 
क्योंकि साहित्यशासख्तर में उन्होंने औौचित्य 
संप्रदाव की चर्ना की है। पाश्वात्य काव्यशात् 
के विकास का भदप्यन खूज ग्रंथों पर अ्रघृत 
नहीं | ऐतिहासिक अनुक्रम एवं तत्कालीन काव्य- 
चैनना के राबंध के अभाव में यद्द भ्रध्ययन गंभीर 
न दोकर निर्देशन मात्र दो गया है। भारतीय 
स दिध्यशाल को बद्िरंग भौर प्रंतरंग के गरगों 
में बगीकृत करने का प्रयास भी साल्विक नहीं 
हैं; काव्य के परिपाशं में समर्त भरतोब 
सादहित्यश!ख का अध्ययन करना अनिवार्य सा 
है। प्रो० त्रितठी ही पते संग्राहिद्ा है भौर 
उपध्यापन विवृतिप्रधान । इतना होने पर 
भी ओऔवचित्व संबंधी चर्बा को ओर इमारा 
व्यान जाता है यध्प्रे बइ़ विभेवन ओवधिश्य 
कौ होना और ग्यात्ति के निर्धारण में भदय ही 
रद्ा है। 


७ 
भक्िरसासत लिशु--(भी रूपगोस्तामी) 
सष्यकार, सिद॒पां5 सिरे मणि आा बाय॑ विश्वेश्वर, 
प्रकाशइ दिंदी भनुधंधान परिषद्‌ हिंदी विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविधालस, दिलजी, भूल्य २५ रुपए । 
ढा० नगेंद्र के निर्देशन में करनेगाली हिंदी 


अमुसंप्ान परिषद ने कांम्यराशीय आकर पंथों 


समौक्ता 


कै भनवाद द्वारा हिंदी को समृदव करने का जो 
प्रवास किया है, यह अट्टितीय है। इस अंपमाला 
में काव्यालंकार सूत्र, वक्रोक्ति जीवितम्‌, भरस्तू 
का पोण्टिक्स कास्यादरों, अग्निपुराण के काथ्य- 
शास्त्रेम भाग, भभिनव भारती, साट्य दपंण 
के दिदी अनुवाद उपस्थित किए गर हैं। भावाय॑ 
विशवेश्वर ने इस अंथ के अनुवाद में अपने 
काव्यशासत्रीय ज्ञान का निस्संकोच उपयोग किया 
हैं। 'भक्तिरसामृतर्तिधु' मक्त रसप्रतिपादक 
शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें भक्ति को रखत्व को 
गरिमा से मंदित करने का प्रवास किया गया 
था। काव्यश खीय आाचाय॑ इसे भाव के भंतगेत 
मानते ये | इसी क्रम में भक्ति के स्वरूप, लक्षण 
ओर प्रयोजन का निर्धारण हैं। ओ रूपगोश्वामों 
ने इसकी रचना शाखीय ग्रंथों को परम्परा में 
की दै भौर उच्जल नीलमणि के साथ यह 
ग्रंथ सदा उ्लेश्य रहा है। ढा० बित्रयेद्र 
स्मात हु और ड/० रामसागर त्रिपादी की भूमिका 
और भक्तिरस-मीमांता के द्वारा विषय का 
स्पष्टी करण भी हुआ दे । शसमें श्स ग्ंधमाला के 
प्रधान संपादक ढा० नगेंद्र को भूमिका का 
अरमाव खलता है क्योंकि उनको भूमिका से 
पाश्च'श्य काथ्यश ख् के साथ ही साथ मनो- 
बैजश्ञालिक दृष्टि का सम|धेरा द्वोता। भत्तिरस 
का वभ्यवहुत पक्ष यदि कहलभंसाहित्य में है 
तो शास्रीय पष्ष॒चेतन्यमन संबंधित। भक्ति 
के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिये भी इस प्र'थ 
का अध्ययन भनिव.्य है। दिंदी भनुशीलन 
को ऐसे अनुरादों से अधिक छम्ता प्राप्त होगी । 
इस ही उपारेयता असधदिव्व भौर महत्ता 
इचछुण्ण दे । 

दसबे भालिय॑ (द्शापैरा लिक) भाग--२ भंभु० 
आचार्यंतुलसी, प्रकाशक-जैन श्वे॥|बर तेरापंवीं 


ञ 


अंदर 


हुई | जैन संथ ने इन्हें संकलित किया जैन जीवन- 
दर्शन और आचारपद्बति के अध्यदन के साथ 
ही साथ समसामशिक जिताधारा, सांस्कृतिक 
चेतना भौर भ्राचार मीमांसा के अध्ययन के 
लिये ऐसे ग्रंथों का भ्रध्ययन अनिवाये है॥ विदेशी 
बिह्ानों द्वारा किए भ्रपूर्ण, भपयाँप्त और अलुदार 
झनुवादों के भ'धार पर ऐतिहासिक सामग्री का 
संचयन होता झाया दें और उन भाध'रों पर 
निष्कर्ष दिए जाते रहे हैं जो अतात्विक और 
छलपूर्य है। जैनमाहित्य अपेध्य कप सुरदित रहा 
है और इनके प्रकाशन से शरतीय धर्म 
साधम्ा के इतिहास की आवश्यक ध्ामग्री 
प्रकाश में झा रही है। भूमिका में कई महत्वपूर्ण 
विषयों का विवेचन है लमिनमें महत्वपूर्ण है-- 
श्वेतांबर भौर विगंबर परंपराभों के भनुसार 
आगमों का वर्गोंफरण, भागस विच्छेद का क्रम, 
उपलब्ध झागम, अस्तुत आगम स्वरूप और 
परिचय तथा दशवेकालिक विभिन्न भावायोँ की 
दृष्टि में मूल की संस्का छाया के साथ टीका 
और संस्कृत टीका की दिदी टोका भी संबलित 
है। परिरिष्ट की शब्द्यूली भाषा के अध्ययन 
की वृष्टि से महत्वपूर्ण है और उनकी ब्युस्पति 
अन्वेबण की पिता भी ठपनिविष्ट है। प्रकाशन 
सर्गंग सुंदर और भमुदादप्रक्रिया महत्पृर् 
तथा उपादय है। ऐसे प्रकाशन के लिये मद्दा- 
सना को बधाई देना चाहूँगा। धमंतापता 
सांस्कृतिक चेतना, आचार मौंमाँसा, 
व्यवदार दर्शन, भापा व्शान और इतिहासब 
के अध्येता के लिये यह मंथ भनिवाय महत्व 
क। है, और पेसती महत्वपूर्ण टीका के लिये 
बृप बार्य तुलसी के प्रति में अपनी कृतशता 
प्रमट करता हूँ । 

& रामस्ेलावन पांडेय 


महासभा, है पोचुगोज चर्वस्ट्रीठ, कलकता--$, शील निरूपण : सिद्धांत और विनियोग' 


सूल्य पछनीस रुपए । 


दशवैक्ालिक की नई संस्कृत दौकाएँ हैं 
और दिंटी में भी कई अनुवाद प्रकाशित हैं 
किंछु भपेदाकृतव सर्वागपूर्ण बद दोका अत््यत 
महत्व की है। जैनधर्म के आगमों की दो 
शालाएं कार्जातर में विरुसित हुईं और सगवान 
अह्दबीर के निर्वाय के गड्भकालबाद इनकी इच्सा 


देशी और विदेशी कथा साहित्य में शील 
का बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। 


१. लेखक क्री अगदीश पांडेय, पू७ 


सं० २६६९ द्वि० स॑ं० १३३६३, 
सूक्य दस रुपये भफाशक अचंता 
प्रकाशण, आरा ( विद्वार ) 


फै३ 


आदकों श्र विचार करते हुए भरत भुनि ने 
नाव्यसाख्र में वस्तु और रस के साथ नेता को 


जाटक का मंथान तस्व स्वीकार किया और. 


हलके शीशगुश का परीक्षण कर उसके विभिन्‍न 
शमों प[्व खत्णों का नि्धोए्ण किया। तबसे 
लेकर आधुतिक काल तक किसी न कित्ती रूप 
में शील निरूपया पर विचार किया जाता रढा 
है। रीतिकाल में नायक भौर मायिकाश्रों के 
नाना मेड प्रभेद उनकी भवरथा भौर स्थिति के 
झापरार पर किए थे और वृदद्‌ साहित्य रचा 
शया । यह सब पात्रों के शीलनिरूपण के लिये 
ही किया गया । पाश्वात्य कथासा हिल्‍्य में चरित्र 
सित्रण ( कैरेक्ट राश्जेघन) भो शीलनिरूपण 
का दी पर्याध है झौर चरित्रों के विविष दर्णों, 
उनके भ्रंतर घाझ संघर्प और इस आधार पर 
उरित्रों का यथार्थ विश्रेणय कथाकार को 
सच्ची कुशलता मानी गई। शेक्सपीयर और 
शा! जैसे युग प्रक्तक नाटककारों और 
माम्‌ तथा जोला जैसे उपन्यासकार्ों की 
असिद्धि बहुत कुछ उनके चिर नवीन चरिक्नों 
पर ही आधारित है। 


अंग्रेजी में कथासाहित्य के एक एक तत्व 
पर विशेषाया चरित्रवित्र० पर उच्चस्तरीय 
समीधा ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रस्तुग प्रंथ- 
कर्यां आओ जरादोश पॉडेय एच० दी० जैन 
कालैज आरा में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और 
लगता हैं कि उस सादित्य से उनका अच्छा 
परिचय है । श्म पंप में लेखक ने अपने उस 
परिचय का पूरा उपयोग किया है। ( क्योंकि 
सिद्धांत खंछ में प्राय: सभी उदाहरण अंग जी 
कथा साहित्य से लिये गये हैं ।) हिंदी में 
शीलनिरूपरण पर स्वतंत्र पथ के रूप मेँ 
डखतका यह प्रयास भ्रमिन॑ंश्नीय है। जैसा नाम 
सेद्ो प्रकर है, श्स भ्रथके दो खंड है: 
प्रथम खंड सिद्धांत! झौर द्वितीय खंड 
“दिनियोग' । प्रथम खंड (प्ृ० सं० ६४ ) में 
शीअनिरूपता के कुड सिंडांव स्थिर किए गए 
हैं और द्वितीय खंड में उन्हों पिद्धांतों के 
आधार पर हिंदी के लार॑ प्रधुस्त उपन्यासों 
गोदान, सुनीता, रोखर एक जीवनी भौर 
भैता भाव को पते, विश्शेषय किया 


मागरीप्रचारिशी पत्रिका 


गया है। पता नहीं क्‍यों शील निरूपय के लिये 
लेखक ने केवल ४पन्यासों को दी उपयुक्त 
माना । वैसे उसके बिचार छेत्र में तो नाटक, 
कहानी, उपन्यास सभो समादित है भौर शील 
की साथंत्रिक समीक्षा समीचीन होती । 


पसिद्धांत' के अंतर्गत शील की व्याख्या 
ओर लक्षण तथा शील की श्रेणियाँ का 
निरूपण किया गया है। इसमें यत्र तत्र 
लेखक की मौलिकता के भ्रच्छे नमूने मिलते 
है, जैमे शील की विविध ओेरियों का लाम- 
करण देखिये, (१) खड्गरील (आवामक और 
विरोध सम ) (२) छायाशील ( डान विज्वजोट 
और सुभ्री7 आदि ) (३) भाधार क'इशील 
(४) शिविकारुद शील। शील निदान भादि 
का इसी प्रकार लेखक ने अपनी पक विशिष्ट 
शैनी में ऐसा निहूपणय किया दे जो भालोचना 
से अधिक व्यक्तिगत निबंध का आनंद देता है । 
संस्कृत समीक्षा शास्त्र में गिनाये गये नायक 
के भेरों को सरसतरी तौर पर बिवेदना करने 
हुए प्रेमचंद जी के वर्गषत एवं व्यक्तिगत चरिश्रों 
को साम'न्‍य लक्षय शोल भौर स्वलक्षशील 
के नाम से भमिद्दिित करफे तनपर शअ्रपेज्ञ'कत 
विस्तार से विचार किया गया है। 


बिनियोंग ब/ले द्वितीय सोंड में ७५ पृष्ठ 
गोदान पर, ५०-४० पृष्ठ प्रयः सुनीता भौर 
शेश्वर एक जीवनी पर लगाया गया है 
श्तु मैला श्रॉँचल पर कुल दस पृष्ठ की 
समोक्ष। है जिसमें ते शील निरूपय पर एक 
पृष्ठ भी रकतंत्र रूप से नहीं खचे किया गया 
है। अधिकतर उपन्यास के रचना--शिल्प 
की चर्चा करके दी लेखक ने उसपर अपना 
फतवा दे दिया है और उतने विदेशी साहित्य 
की भद्दी नऋल कहा है | शेखर के चरित्र की भी 
लेखक ने विदेशी उपन्याखों का रस्टीरियों 
हाइप ( मुद्रित सामान्य ) चरित्र ही बताग्रा है 
और पूरो पुस्तक का उपयोग शेहेंर को 
झत्मरति के विक्ृति उद।इरणों को #चुनने के 
लिये किया है। और भ्रंत में झपना मत भी 
दिया है कि। 'शेक्षर संग्रह को प्रतिष्ठा भले 
ही बढ़ाये, रस की सनातनकझृति गहों। शील- 
निरपण सी दृष्टि परे इस उपन्यात में गाढ़ा 


उसी 


मदनमिंश महसन और रामजी के चरिषों में 
लैेखड को कुश मौलिकता मिली है पर उपन्दाम 
के प्रमुख स्त्रीपात शशि का शील बदन और 
प्रेवबसी के दढ में उतककर विकुन हो गया 
है । इतो प्रकार सुनीतः से नरीफा “यक्तित्व 
पत्नी और मित्र को भ भो के बीच अगर गया 
है। बैने सुतीता शरत फ्री टिपिकल नारी का 
नमूना भले लगे परतनु उसके चित्राजय में 
जनेंद्रजी ने अविक मौलिकता का परवय 
नया है प्रेमचद और उलके गौदान पर पहने 
मे वाफी लिखा जा चुका है। श्रस्तुत ले वह 
ने रसपर जमकर विचार करते हूर करें स्थ॒न्ीं 
पर अपनी सौ जिक सुझूक का परिचय टिया 
दै और दोरी के सील वी कई नई बरीकयों 
का पते लगाया ह। 
यटि भव के णलिफ्त और करीं कीं «व्यर्थ 
हा डम्बर वो भेद३र कोई लेवा के मौलक 
विचारों तक पहुँनते का +४ कर नो अवश्य 
हसे शौ वो समभूने में रहूशलयत होगी परतु 
कहीं बइ पिठरपक पलु ऊ जैसे दशा के 
प्ारिभाषक शब्लों आर दविहयाएय 
मनर्ऊया ता सतरम्पपुरत्पर वैसे श्ष्यो 
को गयहरता से भ्रमित्र छो सा तो प्रथ ऊत्रल 
उसके सम्रद को (भा ही बढ़ार्गा । 
“9 शितिकठ मिश्र 
श् 
लकद्ष्मीनारायण भिश्र के 
सामाजिक नाटक 
आलोच्य ञ 4 श्रो' भारतवूषण चढ़ढा की 
एम० प० की थीसिस वा रूगातर है प्रथ 
झ यन सरपह ओर सरन अध्य पहोय हौंतों में 
लिखा गया है। भ्रधष्म पक्!त की यह चिता 
स्व भाविक है कि उसका बात विध में के 
लिये अधिक पिकर सुगम हो, पर ग,तर पे 5४% 
बसे के प्रति यही चिता स्तधयय नहीं। ओ 
मिन्न जी के सनाथक विश्विधालव! की ऊंयी 
$. लेखक-अी भारतमूदण चदूढा ए० 
सं० १४०, आऑल्य पॉँच रुपया, 
प्रकाशक-नेशनसतर पब्चिटिग द्वाउस, 
विज्क्ी । 
२४६ ( ६६-३६ ) 


४हेरै 


कथाओं में पाठ्यक्रम में सरीकृत हैं भौर ढत 
नाटझों को सममने के लिये यह लघु प्रवष 
सहायक ग्रथ का कार्य करेगा; भथ के 
झारभ में ढ० विनयन्दर स्तातक की भूमिका 
है जिसमें लंख़क को बिवैननएड्ध ते को संसस्य 
कहद्ा गया है और इस लपृ प्रबंध को विवेषन 
दिश्लेषण का एक रघुत्य प्रयास बत यथा गया 
है।डा० स्तातऋषी दृश्मिें श्स प्रयथ की 
सर्थकता इस बात में है कि अ्रध्यताओं का 
ध्याप प्ररुत्वार गिर मिश्र जो के नटय स दिध्य 
के सूल्याइन की भोर जायगा। ओ लक्ष्मी 
सार यंय जो मत्र हा अचुर्वाद भी सागस्न 
€ और य + री चीजें मिल मिशाकर अबघ से 
इसे पुस्तक तो बना दी देती हैं । 

इस पुरुतक में चर अध्याय हें। शर्म 
तूतीय भ्रष्व थे दी, बच्नौल चढढ़ जी, इस 
अथ वा मुख्य भग हैं नितमें आ मिश्र जी के 
समाजिक नाठशों के विदेत अगों कें विभिन्न 
नसटरों की प्रृथय्‌ एृथत्न सभीक्षा की गई है। 
प्ररभिक दो श्रष्यायों को इस भअ्रष्याय की 
६ स्तृत और व्यव॑ मूमिया ही से नना पहढैगा, 
क्य कि मिश्र पूत्र टी नट्य परपरा! जिसी 
नाटक की भूमझा का अक्या किसो नठय 
शख्र पर रचित ग्रय का अताया अध्याय हो 
सकता है द्वितीय भ्रव्दाय में नाटझ के भारतीय 
बपश्नत्यशख के भागर पर विविष तत्डों 
का विनेयत एवं नरक के प्रकारोँ पर वियार 
किय गया हैं यह भी विसी शख्थ अथवा 
इनिदाप का एक अध्य य हो सकत! है । झत 
इाटीपोंआपयों का विपव से प्रत्यक्ष संबंध 
नहीं है, गैते कुछ न छुड् सर्ंघतो भारतैंदु 
रब प्रसाद के प्रववा माम भौर अवमूति के 
भनोटकों ते भी इस प्रवंप्र का जोहडाडी जा 
सकता है और संत्छकत नाव्यगाक्ष की पूरी 
छद्दरणी कौ जा सकती है 

चतुर्थी अऋष्याय शप प्रशंष का उपलंदार है 
जिसमें तक लोन युगपश चिवों और ययाथंकारी 
मादक रा के सदर्भ में मिश्र जी के सांट्कों 
को प्रेणा की मौलिकता को श्ष्ट करते 
हुए उनपर तथाकथित श्व्लन और रा के 
अनुफरण के भ्ररोपों का विश्लेपषज किया बयां 
है। कुछ सिलाकर प्रत्तुत पुस्तक ओऔी अ्रषपरी- 


३१४ 


नारायण जी मिश्र के नाटकों के एक वविशेष 
को सममने में सहायक, अतरव संग्रदणीय है। 
““हा० शितिकंठ मिश्र । 


ईहामग' 
(कवितासंग्रह) 


श्री वचनदेव कुमार जी नई पीढ़ी के कवि 
है। 'ईहासूग! उनकी ५२ कविताओं का समग्र 
है। इस संग्रह की समस्त कविताओं में स्वरूप 
एवं आसथांगत साम्य भले हो, पर विपय 
की एकरूपता का अभाव दे। श्रतीत की भूजों 
की शोर संक्रेत करनेत्ाली 'एकलब्य की युकार! 
जैसी कविताओं से लेकर वतंगान जनजीवन 
की सत्रस्त काँको देनेवाले 'इकोकत और 
प्रतिकियाएँ? नामक शीषक सो इस संग्रह में 
मिजेंगे दी, साथ दी 'आस्थागीत', 'प्रयाणगी त' 
(बिदारफ्रेसरी के प्रति! तथा 'भंडार नायक के 
निम्न पर! शीषऊ से विख्ी गई कत्रित'एँ 
संप्रइ के शंकर से मेल नहीं खातीं। पर 
समस्त रचनाओं में कषबि ने जो दृष्टिकोण अप- 
नायाईं, समात्र की जिम्त विधटनवादी मूच 
प्रवृत्ति की भोर उसने घक्ेत किया है, उससे 
अनेकता में भी एकता का अदभुत सूत्र स्थापित 
करने में कि को सफलता मिली ६। बवनदेव 
जी की मान्यतएँ न तो थोधी रूदियों से संत्रस्त 
हैं और न वे अनावश्यक नवीनताबादिता 
की शिकार ही हैं; जीवन को प्रभावित करने- 
बाली जागतिक परिस्थितियों को देखने और 
समभने का जो संथत एवं संतुलित दृष्टिग्रेय 
इस संग्रद में पाया जाता है, उसने 'छंदः शाख' 
का बाजाप्ता विरोध करनेवराली कबिताओओं को 
भी सुताख्य एवं आकर्षह बना दिया है और 
वह केवल राध होते होते बच गई है । जिंदगी 
की जिस हकीकत! का कवि अनुभव करता 
है, वद हकीकत है--द्दं ! 

भोगनगा पढ़ता है स्वय दी। 

किंतु खुशी । 

बेंट जाती है; भनजाने आप ही !! 


३ इंदारग, कोण श्री बचनदेवकुमार, 
प्र० खरजना प्रकाशन, पटना- ६ 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


इसका झ्राज कौन ऐसा है जो समर्थन 
नहीं करेगा । जीवन से सीपे उतारकर मास मि- 
यव के साथ दर्द को सामने रख देने की 
कला वचनरेव कुम!र जो को मिलो दे, इसमें 
संदेह नहीं। 'उपेज्ञा, उपालंभ, उपस्तंद्ार एवं 
उप सना! के सीपानचतुष्टय से होकर भागे 
बढ़नेवाली मानवता को समाज के नवीन मूल्य- 
मान, केवल बाधा दी नहीं दे रहे हें, बल्कि 
उसे उसक्नी भतोतस्त'चित परोइर से भी वंचित 
कर देने पर तुते दें -- 

माय भगति! की टेक लिये पार्य पयादे 

दौड़नेव।ले भरत 

भायप दृढ़प' का अत लिये 


सीता की पररेश बया चलनंवाने लक्ष्मण 

भ्राज न जाने कैने 

मशगूत हैं सोता की कटि पर द्वाय दिये 

बालडंम में । 

जिसे देखकर कति तड़प उठा हैं। 
जीवन में स्त्राथ और भ्रतंवम के 
के बढते वेग की देग्बक़र कत्रि को भ धुकता पर 
ओ प्रभाव पढ़ा है, उसझे व्यग्यात्मर् चित्रों से, 
यद संकलन भत्यंत समृद्ध दो गया है। बत- 
मान युगवीध के निजात चित्र उतारने में ही 
कवि 'मशगूल' नहीं रहा है, बल्कि उसने 
अनों चित्य पर निमंम प्रदार भी किए हैं । 

शदरी यंत्रत्नीवन की नीरसता से ऊब्रकर 
जब कबि चाँदइनी को हूटे छप्परों की याद 
दिलाता है, तो मानव जीवन के बत मान 
आर्यिक पैषस्य की ओर पाठक की अँखें सइसा 
उठ जाती हैं। 'ईदा' श्र्थात्‌ इच्छ। की 
वतंमान दौड़ (ठग) ने मान को किप्त 
तनावएूर्ण' स्थिति में ला उपस्थित कर दिया 
है, इसका भी उल्लेख कवि नहीं भूला। भमि- 
व्यक्ति के निमित्त नए प्रतीकों के प्रभोग का यह 
आग्रइ रस म'कलन में सव त्र देखा जा सकता 


यह जिंदगी । 

जैसे बम्वई मे की तीलत रफ्तार दो । 
संग्रद समाप्त कर लेने पर जो समन्वित प्रभाव 
पाठक पर पढ़ता है, उसके आपार पर कहा जा 


समीक्षा 


सकता है कि बचनरैेव जी भ्रास्थातादी कवि 
है जो भवने भाव को भनुकून भाषा, एवं 
यथार्थ वातावरण का परिवेश देकर व्यक्त करना 
जानते दैं। विषयरैविध्य की इष्टे से तो श्स 
सग्मदइ का मदत्र है दी, भाषा, भांत्र एवं 
कलात्यक चिश्रयोजना की दृष्टि से सी यह 
खंक़तन अभेनंदनीय है । 

“+डा« त्रिभुवन सिंद 


ड्ः 

सम्राद चंद्रगुप्त मौये'---भपने 
अंत.प्रकाश से सदस्नों मानवों के तमपूर 
जीवन में ज्योति की शिखा प्रज्वलित करनवाले 
भारतीय मनीषी, संत एवं झाचाय॑ आत्मकथा 
लिखना अबबा राजन्यवर्ग का जीवनचरित्‌ 
लिखना परिपाटीविरुद्ध भथवा रवाभिमान के 
प्रतिकूल समझते थे। प्राकृतजनों के गुणगान में 
वे भारती के कोप का इंगित पाते थे । पुराणों, 
मद्दाकाब्यों तथा नाथकोंँ में जिन चरित्‌नायकों 
का उल्लेख हुआ हैं, उनमें ऐतिदासिक् तथ्यों की 
अपेक्षा भ्रतिरंजित एवं अतिप्राकृषन तत्वों का दी 
झाषिक्य है। यही कारण हैकि भारतीय 
साहित्य में जीवनवचरित और भात्मकथा ग्रंथों 
का सवंथा अभाव हैं। परिणाभस्वरूप हमारे 
प्राचीन इतिद्वास का उज्वल एवं गौरबपूर्ण भंश 
झभाज भी तिमिराच्चन्न है दी, साथ दो उसमें 
बिदेशी अद्ंमन्य शतिदासकारों व लेखकों को 
अमपूर्य तथ्य एवं अपमानजनक निष्कर्ष प्रस्तुत 
करने का अवतर भी मिला है। 

कदने का तत्पय॑ यद है कि प्र(चीन एवं 
भध्यकालीन भारतीय साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टि 
से जीबनी या चरित्‌ लिखने का सर्वृथा भ्रभाव 
मिलता दै। इसका विफात्त भाधुनिक युग में 
पारचात्य प्रभाव से हुभा दैे। हिंदी में जीवनी- 
लेखन का कार्य लगभग १८८० के बाद ही 
प्रारंभ दुआ । वैये जैन कवि बन!रसीदात द्वारा 
सत्रइवीं सरी में लिखा भात्मचरिसकाश्य श्रध॑ 
कथानक मी मिल जाता है। कातविकप्रसाद 


३, सम्राट चंद्रगुप्त मोये को आत्म- 
कया, छे० भगवतीभपसाद पांथरी, अ० 
भगवतीभसाद पाँधरी, काशी विद्यापीड, 
बाराणसी, ६० १९३, मू० रु० ३.७५ 





डर, 


खत्रो, मारतेनु दरिचंरू, राधाकृष्ण दास, और 
डुथां देवीप्रताद भादि ने जीवनवरितलेशन 
में बशेष रुचि लो! झब्‌ दिंदी का जीवनी 
साहित्य भतिरंजित उपाख्यानों, इतिवृत्यात्मक 
ब्योरों और भसरफुट प्रसंगों को स्थिति से भागे 
बढ़कर जीवनतथयों के पैहानिक विश्लेषण, 
सम्यूद्ध निरूपण और मंनोैज्ञानिक भध्ययन की 
दिशा में गतिशील हो रद्दा है। 


सम्राट चंद्रगुप्त मौय--भात्मकथा प्रो० 
अभगवतो प्रसाद पांथरी द्वारा भात्मकृपात्मक 
शैली में चंद्रयुप्त मौर्य की जीवनगाथा प्रस्तुत 
करनेव ला चरित्ग्रेथ है। इसे मैं इतिहाव 
तथा कथासाहित्य दोनों से भिन्‍न जीवनी 
साहित्य के भंतगेत ही रखना चाहूँगा, क्योंकि 
न तो इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का शुष्क आक- 
लगन मात्र है और न कैबल कल्पना की ऊँची 
उड़ान । पस्तुतः जीवनचरित्‌ में नायक के 
जीवन की वाहूय स्थून घटनाझों तथा भतिरिक 
विशेषताओं दोतों का उद्बाटन होता है। 
शिप्ले के भनुसार जीवनी को नायक के स'पूर्य 
जीवन अथवा उसके बयेष्ठ भाग की चर्चा 
करनी चाहिए भर अपने आदर्श रूप में एक 
विशिष्ट इतिद्याप होना चादिए । श्स दृष्टि से में 
इस कृति को सफल जीवन साहित्य मानता हूँ। 
इसमें मौ्यं सम्राट चंद्र की जन्म से लेकर 
पचास वर्षों तक को कहानी सन्नाट्‌ के भुख से 
स्वये कदलवाई गई है। वह अपने जन्मगुरु 
चाणक्य से भेंट, तक्षशिला की शिक्षापद्धति, 
सिकंदर के भाक्रमण, सामंती व्यवस्था के 
स॒दर्भ में मारता की तत्कालीन राजनीतिक 

स्थिति तथा अपने शासनस्वरूप का विश्लेषण 
स्वयं करता है । इस प्रकार एक नूतन रौली में 
हमें प्राचीन भारतीय भात्मा के दर्शन हो 
जाते दे । 


लेकिन रचना का महत्व उसकी प्रतिपाच 
शैशी में दी नहीं है भौर न लेखक का उ६ं श्य 
सिर्फ गढ़े मुर्दे ही उखाड़ना है। बस्‍्तुतः उसने 
झनतीत के माध्यम से अनागत का निर्देशन किया 
है। सामयिक्र सत्य की व्य॑जना इसकी मुख्य 
विशेषता है। पाठिस्तानी दा पेंच और 
जीनी भाक्मण के संदर्भ में ऐसे प्र'यों 


डर 


का सहत्व आाचायसे चाणक्य का यद दान 
कि अब तूकानझाता है तो जंगलों में जो 
पैड भकेले होते है, चाहे वे कितने ही बड़े ओर 
भारी हों, उसढ़ जाते हैं; लेकिन जो पेड़ समूद में 
होते हैं, बे तूफान के कोंकों को भासानों से 
मिलकर सदर लेते हैं। विदेशी भाऋमण के 
अवसर पर हमारा देश यदि मिलकर नहीं रक्षा 
तो कैसे इम पार पाएँगे ! (पृष्ठ ३३) क्‍या 
झाज को परिस्थिति पर लागू नहीं दोदा ! 
बंद्रगुप्त की श्स नीते से फि>-संसतार का 
यह कुछ नियम सा बन गया हैं कि सीधे 
से कोई दाःत नहीं मानता; इसलिये भ्रपनी 
बात मनतवाने को जब तब टेढ़ा बनना और 
शक्ति बतंना जरूरी हो जाता ई-+शात्रि 
एवं अदिस'प्रेमी कतिपयथ स्वोदियी तथा 
अन्य नेताभों को शिक्षा ग्ररथ करनी 
चाहिए, जो पाकिस्तानी और चीनी चाँटा सद 
कर भी विश्वमैत्री के नाम पर झनर्गल बातों 
का प्रचार करते रदते है । कारा, चायक्य के 
इस सिद्धांत को इस अब भी मानते कि शत्रु 
को कभी घर में घुतने का मौका नहीं देना 
चाहिर भौर सीमा पार करने से पहले द्वो रोक 
, दैना चाहिए ,' ( पृष्ठसंख्या 5) और पाकि- 
स्‍तानियोँ को प्रारंभ में ही कश्मीर के बाइर 
खरेद देते तथा तिब्बत में दी चोतनियों से मोर्चा 
लेते तो भाज दमारो यद्द दुर्दशा न दोती। 
बसस्‍्तुतः इपारे देश को वर्तमान परिस्थिति बहुत 
कु उसी समय के समान दै। विषय्नआरी 
प्रवृत्तियों तथा स्वार्यों एवं मिथया यशलोभी 
मेताझों का जमबद कढों देश को रसातल न 
पहुँचा दे, शस बिता से लेखक वितित द्वो उठा, 
सैसा कि भन की बात में उसने चंद्रगुप्त के 
माध्यम से स्वीकार भी किया दै--भारत को जो 
स्थिति मेरे जमाने में थी-पैसी ही स्थिति में 
पुनः भारत की पँसा देखकर मेरा अदेदी मन 
विकल हो उठा । यह रचना 38सी झआाकुल वित्त 
की पुकार है। भ्रतः लेखक बधाई का पात्र है। 


--(डा०) बासुदे चलि|ह 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मूलबीजक 


श्री सदगुरु कवीर साहब कृत मूलओीजक! 
को भ्रोमान्‌ मइंव रामखिलाबन गोस्वामी जी 
ने गंशोधन स पादन किया है । ये ही प्रकाशक 
भी हँ। श्स अथ के संबंध में कद्दा यद जाता 
है कि 'भगताददी कबीर पंथ' में 'प्राचीन कबीर 
साइबर! के समय से ही भगवान्‌ गोस्वामी के 
नाम के ऊपर भगताही फिरकर चला श्राता है .? 
श्सके संथापक ओ भगवान्‌ गोस्व॒मी बढ़े 
विद्वानू और अच्छे संत थे। उन्होंने बीजक को 
स्तयं कबीर साहब से भ्रथसबक्ित पढ़कर 
लेबइद्ध कर लिया था। श्री भगवान्‌ गोस्वामी 
द्वारा वही रक्षित प्रति 'प्नोंती” मठ में सुरक्तित 
हैं। उप मठ के श्रीमान्‌ महंत श्री रामथारी 
गोस्वामी साइबर की आज्ञा से वह भथम बार 
प्रकाशित हो «दी है। इसके पूर्व--उत् प्रति का 
आधार लेकर भी बीजक के भनेक ससस्‍्काण 
प्रका शव हुए तथापि 'घनौती' से यद बीजक 
प्रथम बर दप रदा दै। इसके सशोपन और 
सपादन का क्रम किसी भी प्रकार वज्ञानिक 
नहीं कहा जा सकता। भूमिका एव वक्तज्व 
आदि भी पंथापरक ढरें के द। भूमिका आदि 
को भाषा भी उसी कोटि की। भ्रदि सचप्लुच 
ही श्मग्रथ की पांडुलियि ५०० वर्षों से भ्रधिक 
पुरानी है तो द्विदी साद्दित्थ भौर उसके इतिद।स 
के भध्येताभों के लिये इस ग्रंथ का कुअआ महत्व 
दो सकता दे। संपादक से छं॑रों को दूंढ़ 
निकालने और उप्तका लक्षण देने में बिशेष 
श्रम किया है; तरथ' ये पन्‍्यव'दाई हैं ।१ 


-नेयायिक 


१. मूलबीजक-गुटका आकार | 
सपादक, संशोघरक ओर प्रकाशक- 
श्रीमान पं० मददंत -रामखिलावन 
गोस्वामी, झायुरवेदाचार्य । ० स॑० 
कुल ११४८-१5; ग्रुकष्य २ रुपए 

४० पे० । 


समीया 


स्‍्वगता' 


अल्फा बीटा प्रंथ प्रतियोगिता ( १६६१ 
हैं० ) में प्रथम पुरस्कार प्राप्त इस संकलन 
में इिल्‍ली की प्र/ध्यापिका सुभी मधु को सन्‌ 
१६५० से ६२ तक लिखी ४६ रचनाओं का 
स'कलन है। तरुण मन के सदन चंचल उल्यूवास 
इन गीतों में अभिव्यक्त दें । श्समें यौवन को 
झाशा, निराशा, प्रेम, बेदना, भस्था शवं 
अनास्था की स्वरानुभृति है। श्न गीतों में कहाँ 
कहीं संगीत की मधुर मसार भी है। यद्यपि 
शैली की दृष्टि से छायाबादी शिल्पविधान के 
दर्शन श्त रचना में दोते हैं, तो भी भावा, 
भिच्वक्ति सरल और स्पष्ट है । 


संक्रांत 

'संक्रति! में भी कैसाश वाजपेधी की १४ 
फबिताएँ हैं। युगजीवन में व्याप्त अनास्था के 
प्रति इन रचनामों में साअइ जो भास्था व्यक्त 
की गई है। बह वर्तमान समाज के भ.दर्श और 
कर्म में व्याप्त असंगति के प्रति भाक्रोश ती प्रकट 
करती ही हैं साथ ही उन परपरागत सःमूहिक 
मूल्यों के प्रति एकांत प्रतिक्रिया भी प्रकट करती 
दें क्‍योंकि कवि उन मल्यों को झूठा समझता है 
झौर उनसे सपमकौता करना नशों चाहता । 


नई कविता का भांरोलन गत भनेक वर्षों 
से चल रहा है। उसके समथ न एवं विरोध 
में उठाए गए प्रश्नों को सो बने, संभमकने भौर 


७...ननीनननननन- जननी किन ननन नननी न लक लक कल ल3क्‍क्‍तत- 


३ स्वगात--न्ते ०कुमारी मधु; प्रकाशक 
अतहफा बोटा पब्क्षिकेशत, कक्षकत्ता; 
पुष्ठस॑ख्या ८5३४, सुल्य ४-४० । 

२ संक्रांत--कवितासंअरह्द (सजिरद), 
प्रकाशक--भारतीय क्ञानपीठ, 
वाराणसी, दब दिमाई; ९० १०४, 
सूक्षय १. | 


डह्७ 


जिंतन के लिये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है । 
अपने अपने पक्ष के प्रतिपादन में विवेक एवं तके 
के साथ कहीं कहीं भाक्रोरा एवं भतंयम फा 
भी दर्शन दुभ्रा है। प्रश्न उठा देने का भी अपना 
महत्व है। नई कविता ने साहित्य के स'मुख 
एक समस्या खड़ी कर दी है, यह एक महत्व की 
बात हैं। प्रश्न उठ)नेवाला ही जब ्याख्याता 
और निर्णायक दोनों बन जाता है ठो समस्या 
और भी उलम जाती है यधप्रि बद स्थिति 
बहुत दिनोँ तक नहों रहती, तो भी कुछ ऐसे 
तत्व इसके मध्य से प्रकट होते हैं जो सहज 
स्वीकृति के अधिकारी होते हैं। हई कबिता 
इसका अ्रपवाद नहीं है। नर काव्य के नाम से 
जो कुछ रचा जा रद्दा है सबका सत्र ध्याज्य दी 
नहों है। तभी कविता में कुड्ध नए झुंदर प्रवीक 
एवं श्रेष्ठ व्यंग के भी दर्शन हुए हैं। युग में 
व्याप्त कुंठा के प्रति घोर व्यक्तिपरक यथार्थ 
चित्रों का अंकन भी मिलता है। ये तथ्य भी 
अपने में महत्व रखते दें । नई कविता की कुछ 
अपनी विवश सीमाएँ भी हैं। इस सीमाभों 
के मध्य उसका ख॑ंयत मूल्यांकन किया जाना 
चाहिए क्योंकि उपेक्षा या भाकोश समरया 
का निदान नहीं कर सकते, उलमभा उसे भरे 
दी दें। 


कैयाश वाजपेयी को श्न रचनाझों में आशा 
एवं विश्वास भले दी न मिलें, और अतीत एवं 
परंपरा के प्रति नास्तिकता का व्यक्तिगत 
आक्रोशपूर्य स्वर भी मिले, किंतु इसमें तोसखे 
ब्यूंगों, एवं कुछ स्वस्थ नवीन प्रतीकों का भ्रभाव 
महों मिलेगा । भाषा में भी नवीन प्रयोग मिलेंगे 
पर वें चौंक नेवाले नहों हैं। भाक्रोश एवं 
अनास्था का भनवरत झआाग्नह कहीं कहाँ कैवल 
विवेकवश इन रचनाझों में है जो संयम की 
सीमा भी स्वतः ही भ्रपेक्षा नहों फरती | नो 
कुछ भी द्वो, संक्रांत इस संक्रांतिकाल को एक 
ऐसी रचना है जो बाजपेबी के माध्यम से 
नई कविता के कुछ सुंदर तत्वों को प्रस्फुटित 
करने में सहायक सिद्ध होगी । 


--पुधाकर पांडेय 


४ 


नाटक बहुरूपी' - 


नाथ्क बदुरूपी ड'० लक्ष्मीनारायण लाल 
के ग्यारह एकंकी नाथकों का संग्रह है । इनमें 
से दोन> वरुण वृक्ष का देवता' और गदर -- 
देतिहाछिक एकाडी दे तथा रावण पौरा 
णिक; शेष अाठ सामाजिक एकांडो हैं । 


हँसी की बात! को छोड़ग र समी सामात्रिक 
एकाॉकी समसस्‍्यामूलक है । इनकी समस्‍या भी 
समस्या नाटओं की भाँति गहन बिद्वोद से 
अ'क्रांत है उतु यद्द विद्रोद विव इ, वित'इ विच्छेद 
(ढाश्वोस ) प्रेमर्ंबं। एवं भावु दतापूर्य 
रोमांस तक ह्वी स!मित है। श्नक्की विषयवग्तु 
मुख्यतः एक दी समस्या पर केंद्रित है, और वह 
है, मानव सन तथा सेक्‍स । नारीघशुक्ति की 
भावना से भावित पश्रतिभाशील एवं विद्वान 
लेब्क ने कट्दीं कददों यौन सबंधों को 
आवश्यकता से भषिक उभारा है। यह टीक 
है कि थौन सबधी समस्या भी समाज की 
एक समस्या है और वद गंभीर समस्या 
भी कट्दी जा सती है, पर वह समाज की 
एकमात्र समस्या न कभी रही है और न हो 
सकती दै। पश्चिप में खच्छदतात्र:दी नाटकों के 
बाद विद्रोह का जो स्वर ले।र इब्सन, गाल्सवदी, 
पिनरी, जोन्स, भौर 'शा' नवीन मच पर आए 
उनमें भी नारीमुक्ति को भावना प्रधान थी, 
किंतु उनके हू प्रेतेव में जो सम ज थ व३ हमरे 
झानके समाज ले सवंबा भिन्न था। इनकी 
सास्थताएँ और इनके विश्वाल भिन्‍न थे। श्सी 
से इन पश्चिमी लेखवों के बिचारों की 
प्रतिच्छ!या में जिस कथानक का तंतु बुना 
जायगा उसमें हमारे सम्राज का यथार्थ चित्र 
नहीं होगा--और यदि होगा भी तो समाज के 
कुछ थोड़े से लोगों का। इसी से 'मोहिनी 
कथा! में गंगादास और कपूर (पिता और पृत्र ) 
में भौर 'बृ१त ऋतु का नाटक में द्ोनेवाले 





$. भाटक अहुरूुपो, ले० ढा० क्षमी- 
नारायण जकछ्ाज़्, अ० भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, पृ० २७६, सू० 
है? ३.३० 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दामाद और श्कसुर में जो निरस'कोच स' भाषण 
होते हैं, प्रेम और विवाह के सबंध में खुलकर 
जो दातें की जाती हैं, वे इमारे समान के 
शिक्षवार के अनुकून नहीं है। उनपर पश्चिमी 
शिष्टाचर का प्रभाव स्पष्ट है । 


डा० लाल के अधिकांश पात्र भ्रत्रकराशभोगी 
एवं अभिजात्यवर्थीव समाज के हैं, हिंतु ये 
भतिमानव या अ्रपमानव नदों दें भौरन वे 
मंत्रवत्‌ मानत्र ही हें , के वास्तत्र में मनुष्य हैं। 
उनमें मानव दु्बंशताएं और सबलताएँ हें। 
उनकी नारियाँ पुर््षा की दााप्ती न्दीं हैं। ब(नू्‌ 
लेखऊ का आाग्रद तो उन्हें जीवनसंगिनी के 
रूप में प्रस्तुत करने का दै जिसेडिवार भौर 
के ये दोनों छेत्ों में पुरुषों के सप्र!न स्वतंत्रता 
हो। किंतु, अतिराय भवुकतापूर्य प्ेंमापिक्य 
के कारण बंद कहीं कहाँ 'खिनौन।' भी दो गई 
है; उदादरयार्थ 'मौनार की बाहें' में नौरू 
अपने पापा से कद्दती दै--“जब श्राप मेरा शादी 
तय 4२ कर रद थे, मैंने झपसे संकेत 
जिया था कि एक लड़की एक पुरुष के जोवन 
में उतार दी जाए, शधके अतिरिबत क्‍या 
और कोई वि+हप दी नहीं [ रुककर ] क्‍या 
ऐसा नहीं दो सकता कि एक लड़. दो पुरुषों 
के दो अजग अलग महान तत्डों के बीज में 
रहकर अपना जीवन '**।) 


दूसरी भोर लेखक का स्तवाभावेक कुकाव 
पुराने आदर्सों को भोर भी दिखाई देता द। 
'मोदिनी कथा' में गंवादास कपुर से कहता दै-« 
'लुष्य केबल भूख नहीं है, जेते तितली को बल 
पंख नहीं है | तुमने जो चाद्दा, मोद्दिनो ने तुम्हें 
बद्दी दिया और मीदहिनी ने जो चाहा, तुमने 
भी उसे धदी दिया। श्समें विवाह कहाँ भरता 
है! परम और भारशं कहाँ दै इसमें ! (कुकर) 
तुमने उसे श्तवा भंवसमपंण दिया ज्ि कुरूप 
हो गया ।* 

इस अका र ये सामाजिक एकाकी मानसिक 
और वैवारिक संघर्षों से भरे हैं, वही हैं उनका 
आण। इनमें संधप है संस्कारों और नए 
वियारों का, पुराते आदशों कौर नवीन 
मान्यताओं का, परवरायत सीमाओं और उनते 
मुक्ति के लिये नबोन भाकोरा का, था यों कदिए, 


समीक्षा 


पिसिस भौर ऐंटी थसिस का । लेसक की प्रतिभा 
ने स धर्ष का ऐसा संतुलन रखा दे कि कथानक 
एकाध स्थल पर शिधिल होने ,पर भी गतिद्दीन 
नहों होने पाया है| संवाद भत्यंत्र छुस्त हैं। 
जनमें 'शा! जैप्ती तार्किक कड्डता भवश्य हैं, पर 
यदि वैसी दी व्यंग्योक्तियाँ सी होतीं तो सोने 
में सुगंध भा जाती। 


कौशल एवं शिल्प की दृष्टे मे ये ण्कां ही 
उच्च कोटि के हैं। 'बस ते ऋतु का नाटक को 
टेकनीक सर्वधा नवीन और प्रयोगःत्मक है । 
'शा! ने लिखा दै--द्वितोय श्रेणी के नाटककार 
नाटक का अ'रंभ कथा के आरंभ से _रते हैं, 
प्रध्म भ्णी के नाटक का आरंभ मध्य से करते 
हैं और इबच्सन जैली प्रतिभ एँ नाटक का भारंभ 
क्या के अंत से करती है।'( अबर पिएटर 
इन नाश्नटीज, खंड २, पृ० ४८ )। 'शा' का 
यह कथन इस एकांकी पर भी यथार्थ सिद्ध होना 
है। श्स एकांकी का श्रंत और आरंभ दोनों 
अद्वितीय हैं। इसो से मंत्र पर मध्य का 
गतिद्वीन भर कोरा संबाद भी अधिक रुचे:र 
नहीं दो पाएगा। घटनाओं की तीज गतियीलता 
एवं क्रियान्वरिति का अभात्र 'ठंढों छाथा! को 
रंगमंचीय एकॉक्रों से दूर इटाकर रेडयो रूपक 
के चैत्र में ले जाते हैँ भौर यशी गति 'मीनार 
की बाहेँ की भी है। इसके रंगमंत्रीय स'केत 
भी रंगमचीय न द्ोकर रेडियो रूपक जैमे हे 
[ सबके जाने की आवाज; कालन-परिवर्तन-घूच्रक 
स'ग्रीत । गीत के मिरते दी पृष्ठभूमि में मकान 
बनाने का आभास मिलता है। कभी कभो 
पीथ्ने और तोड़ने की भावाज उभरती है। ] 


विशेष ध्यान देने योग्य बात यद है कि कई 
एकांकियों में ऋतुरांकरेत वर्षा सबभी हैं; बरी 
नहों, स'ब!दों की भाषा भौर पृस्तक के अ'मुख 
के अंतिम वाक्य में भी वर्षा पर ह्वी रूपक बाँधा 
गया है। वर्षा के सबंध में ऐसा प्रबल आागह 
थह यृत्र है जो लेखक के भचेदन मन से सबंध 
रखता है, जिसके विश्लेषण का यद अवसर नहीं 
है। हाँ, यद कहा जा सकता है कि वर्षा के 
प्रदर्शन में भन्‍्व ऋतुओं की भ्रपेष्चा गतिशीलवा 
कौर नाटकौयता अधेड़ टिखाई देती है | किंतु 


४३९, 


दशकों को सूबा रखकर भोपेन यिएटर के मंत्र 
पर वर्षा का दृश्य कहाँ तक स्वाभाविक था साध्य 
होगा, यह विचारणीय है। स्मरण रहे, आज के 
एकांकी के लिये मंच भोपेन थिएटर का ही है । 

शिल्प का नया चोला पहनकर एक गाथा 
के आध!र पर, श्णा को प्रेम से जीतने की 
पिटी पिटाई “थीम! पर “बरूण वृत्त का देवता! 
खड़ा किया गया है। यह ऐतिहासिक भोपेन 
एयर प्ले ( मुक्त भाकाशीथ नाटक ) ढै। प्रक्त 
ग्राकाशीय नाटक हिंदी में बहुत कम लिखे गए 
हैं; उनमें इसका महत्पपूर्ण स्थान होगा, ऐसा 
विश्वास है । 


'गुड़िया', 'गदर” और दम सब जागते रहे” 
ये श्स सप्रद के ऐसे एकांफी हैं जिम्हें सभी 
दृष्टैयों ले उत्कृष्ट कद्दा जा सकता है। शनके 
कार्यव्यापार और आकरिमकता पर पूरा ध्यान 
रखा गया है दृश्यविधान भी विवररपूर्ण और 
अधिक स्पष्ट हैं । चरित्रों के स्वाभाविक कार्य- 
ब्यापार का क्रमिक विकास उद्देश्य के प्रतिफलन 
में अधिक सफन है। सवाद की शब्दावलो 
इतनो प्रांजल और बुद्धियवंण है कि दर्शकों को 
तन्मय रखने तथा कथानक की अन्यमनरकृता 
बनाए रखने में सबंधा सह्चम हैं। इन एकाकी 
नाटओं को यूनटी अरभमसे अंत तक बनी 
रहती है। मेरा पूरा विश्वास दै कि इनकी 
गणना दिंदी के अंष्ठ णकांकियों में की जा 
सकत॑। हैं । 

पुस्तक की साज सज्जा ४व छपाई उत्तम 
ऐे. जो भारतीय ज्ञनपीठ को विशिष्ट परंपरा 
के अनुकुच है। 
न -मनु शर्मो 


रागकोप--लैखक--वल त, संपादक-- 
लचंभीनारायण ग्रग, पृष्ठसस्या ८षण (रायल 
साइज ) प्रकाराक : संगीत कार्यालय, हाथरस, 
4 

प्रस्तुन लघुओष में द्विदुस्तानीं संगीत पद्धति 
के शीरषक के अंतर्गग पॉँच सौ रागों का 
बर्णन थाट, जाति, बादी, संव'दी, कोमल, 
तीत्र रबर, आरोद अवरोह, गायनसमय- न 


फू 


उपशीषेकों में किया गया है। हन रारणों में से 
अनेक राग ऐसे हैं. जो कर्णाटकीय मेल से 
हत्यन्न हैं, एवं तदनुसार थाट के उपशीष# में 
उन उन जनक मेलों का मो उल्लेस़ किया गया 
है। इन कर्णाटकीय रागों को हिंदुस्तानी पद्ध ते 
के रागों में समाविष्ठ करने का क्‍या आपार 
मात्रा गया है, इसका कोई सक्रैत नहीं दिया 
गया है। प्रचार का आवार भी नहीं समझा जा 
सकता, क्योंकि अनेक राग ऐमे भिलते है जो 
आज प्रचार में नहीं पार ज|ते । 

दिदुस्तानी पद्धति के बाद कर्णाट्क पद्धति 
के आधुनिक मेल के अन्य रागों में से £३८ का 
केवल आरोह-अवरोइ-स द्वित वर्णन किया सया 
है। श्सके बाद कुल १४३१८ दिंदुस्तानी तथा 
कर्ोंटक्रीय रागों की अद्रारादि क्रम से खूजी, 
कर्शादक पद्धति के ७२ गेलों की तालिका ( उन 
उन मेलों की सवस्श्रुति के प्रयोग के साथ ) तथा 
अकारादि क्रम से ७२ कर्याटक्रीय मेलों को खूती 
"बं उत्तर भारतीय थाट तथ' तत्मबंधी रागों 
की सत्री भी दी गई दें। संदर्भ के लिये 
संप्रद उनयोगी दें । 

रवींद्र संगीत-ले० राषेश्वाम पुरेद्दित, 
प्रकाशक: संगीत कार्यालय, द्वावरस, पृष्ठ यंख्य! 
१२०, (रायल साइन ) सूल्य २) । 

प्रस्तुत गीतसंगद्त में रबींद्रयाथ झ'कुर के २५ 
गोतों के दिरी रूपा मदाऊविक्त रवर » ताल- 
बेध - सद्दित प्रस्तुत किए गए हैं। महाऊति 
वो रबरयो जनाओं को रागनाम भी दिए गए 
है। किंतु जो स्पग्योजनाएँ किसी राग के 
नियत परेबेरा में बेंभो रद्दने के लिये बनाई ही 
नहीं गई हैं, उन्‍हें उक्त परिवेश में बाँधने का 
प्रयास कुछ सित्य सा जान पढ़ता हैं, क्‍योंकि 
उमसे तत्तद्‌ राग संबंधी मान्यता को यत्र तत्र 
ठेल भवश्य लगती है। अन्यथा बँगता गांवों 
को हिंदी में सुनम करने का प्रयाप्त श्रवश्य 
सराइनीय है। 


--डा० प्रेमलता शर्मा 


बिसराम के बिरदे-- 


भोजपुरी संसद काशी से प्रकाशित, ५६ 
पृष्ठ के प्रस्तुत संकलन में बिरहिया कवि विसराम 


नागरौ प्रयारिणी पत्रिका 


( १६०७ - १६५० कै२३ विरदे संकलित है, 
संकलनकर्ताँ श्री मुखराम सिंद्र है। इन्होंने ४ 
बिरदे स्वयं रचयिता से शेष लोकग यक्कों से प्राप्त 
किए हैं। आरंभ में श्सड्रे संपादक इईश्वरवंइ 
सितहझा, तथा संकलन ६र्ता के प्राकपन विसराम 
तथा उनके बिरहों पर अ्रच्चा प्रकाश डालते है । 
इन थोड़े से बिरदों में एक भ्रल्पतादर 
एवं ग्रामीण - भवुइक कवि की सरल करुण 
!यी का जो मम व्यजित ६ुआ है, वह एक 
ओर लोकभाषरा की समर्भ व्यंजनाशक्ति भौर 
सातसंपत्ति की गूइत! को प्रवाखित करत! हैं तो 
दूसरी ओर नःगर प्रतिभओं को चुनौंते भो 
देता है। इसमें प्रकृति को संवोवित (रहे अत्यंत 
मामिक हैं।। शस्त पक्रशन से निश्दय डी विरेइ- 
कणप्व्य के एक अदभुत रन का दद्धार दवाश्रा हैं । 
जितु सॉकलपर्र्ता के 'साजने रात रन! से 
कहीं कहीं भाजमगढ़ी भोजपुरी पर ब' हरी 
भोजपुरी की छौंक लगा प्रतीत दोती हैं, दूसर 
'मग', गगनबाँ , 'ललाम', 'नभ्वा', 'सरे जग 
में, 'डिगेंतो, 'अभिर:म' जैते पदों की भरती भी 
शो गई है। श्सके अतिरिक्त गय नुत द शियिल है 
तथा सं+'दन में शापा और उच्च रण रांत्रगी 
पैदानिकता हा अभा। ् ॥ भरा हा अगने 

संस्तरण में ये कभया दूर कर दो जयँंगां । 
-श्याम तिवारी 

एक शिकारी हजार शेर-- 


ले० कनल केमरों निई, प्र० भारती भगर, 
लीदर प्रेम, इलाहाबद पृ० सूं७ २३० सूल्ज 
रू० ५, ०० 

लेखक स्वयं शिक्वारी हैं. भतः दप्त पृत्तक 
में संग्ररीत उसकी शिक्वार कणओं में तथ्य 
सच्च!ईं है। निस्मय, अःतंक, और अमुकता 
बढ़ाने के लिये कल्पना का प्रयोग कहाँ नहीं 
किया गया है ॥ भाषा रपष्ट, सरल और 


प्रवाइपूर्ण हैं। इस पुस्तक से हिंदी के शिकार 
साहित्य की भपिवृद्धि हुई है । 


९ न] 
रकूल से पूब बच्चों का लालन पालन- 
सून ले० एल० क्रास्नोगोस्काया, झ्रनु० 


पूरन भाचव॑, प्र० राजऊमल प्रकाशन, 
दिल्‍ली, १० घं० १६२, २० ३९०० 


समौस्धा 


छोटे बच्चों की पारिवारिक शिक्षा दीक्षा 
को महत्वपूर्ण समस्या पर श्रच्छी पुस्तकें दिदी 
में विरल हैं अतः रुसी शिक्षिका को इस 
व्यावहारिक पुस्तक का हिंदी अनुवाद स्वागताई 
है। अनुवाइक को भाषा भ्रच्छी दै । 


सामुदायिक विकास : एक सिंहावलोकन 


ले० एप्त० के० दे, प्र० राजकमत्र प्रकाशन, 
दिल्‍ली, पू० सं० ८८, मूं० ९० ३९०० 

केंद्रीय सामुदायिक धव॑ पंचायत मंत्री 
द'रा लिक्षित यद् पुस्तक दो; खंडों में विभाजित 
है। प्रथम खंड में १९५२ से ६२ तक प्रत्येक 
बंध २ अक्टूबर को सामुदायिक कार्यों पर 
लेखक द्वारा डायरीनुमा लिखित टिप्पणी है। 
दूसरे खंड में सामुदायिक विकास के इतिहास 
ओौर जद श्यों पर सक्षेर में प्रकाश डाला गया 
है। पुस्तक पनृद्ित दें फ्रितु मूल भाषा और 
झनुवादक का कहाँ उल्लेख नहों हैं। अनुवादक 
की भाषा स्पष्ट और सरल है। 


कविता : १६६७ 

सं० भोम्‌ प्रभाकर, तथा भागीरव भागंब, 
प्र० कविता प्रकाशन, भलवर, ए० शा॑० १३२ 
रु७ ३०७ । 

इस बर्षिकी का उपशीर्षक नवगीत 
का प्रथम समदेस संकलन" हैं। इ्से तीन खंडों 
में विभाजित किया गया दै। 'अ्वतंन! में 
संपाद्कों ने उन कवियों की रचनाएँ उद्धत 
की हैं जिन्हें वे नवगीत को विभिन्‍न रौलियों 
के प्रव्तंक मानते हैं। 'प्र-लन” में केवल उन 
नवीन कवियों की रचनाएँ संकलित है. जिन्होंने 
अपनी भगभिव्य क्त में संप द्ओों की परिभाषा के 
अनुसार किसी न किसी प्रकार को नवोनता 
लाने का अयत्न किया है। “प्रस्थापन' में 
'लबगीत” की सैडातिक व्याख्या करनेवाले 
कुछ निबंधों का संमद है । 
नन्‍दीं नतकी 

ले० मृणालिनी साराभाई, चित्रकृत्रीं, वी० 
प्रभा, प्र० राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, पृ० स'० 
१६ सू० र० ७४६ 


२६ ( ३६-१३ ) 


डंडरै 


यह पुल्मक बाल साहित्य के प्रति निरंतर 
बढ़ती हुईं जागहूकता का एक भौर प्रमाण 
है, पुस्तक का रूपतिन्यास आकर्षक है । सभी 
पृष्ठ नित्रों से भलंझृत है। #ितु इनमें श्रयुक्त 
रंग बच्चों के लिये भनुकून नहों। भिश्वित की 
अपेक्षा मूल रंय बच्चों के लिये भ्रधिक उपयुक्त 
होते हैं। भाषा और लेखन शैली में बच्चों के 
मानसिक धरातल का और भी खतके ध्यान 
रखकर अत्रस्था निदेश कर दिया गया होता तो 
पुस्तक की उपयोगिता और बद जाती। मूल्य 
बच्चों के लिये अधिक है| 


निमाड़ी और उसका लोकप्ताहित्य 


ले० रामनारायण उपाध्याय, प्र« उपा 
प्रद्ाशनगृद्द, ललितपुर, झाँसी, १० सं? ११२, 
मू> रू० ३९०० 

इस पुरतक में लेखक ने मध्य प्रदेश 
के एक अंचल “निमाढ' के जनजीवन, 
भाषा, साहित्य, भौर लोककला का 
परिच्यात्मक बिशशय प्रध्तुत क्यि! है। इससे 
भारतीय स'स्क्ृति को विविधता में भंतःसलिला 
की भाँति निद्ित मूल एकता का एक और 
दइशंन प्राप्त होता है तथा लोकस'सकृति की 
ताजगी के प्रत मन आंकृष्ट होता है। 


राजस्थानी ज्ञोककथाएँ, भाग १-२ 


स' ७ भोजिंद अग्रवाल, प्र० भारती भंदार, 
लीडर मत, इलाशबाद, ए० स'० २६६ ०- 
२६४, मूल्य रु० ५,०० प्रत्येक भाग । 


प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान में प्रचलित 
लोककऋथाओं को संक्षिप्त कर संकलननकर्ता ने 
अपनी शैली और परिनिष्ठित ढिंदो में लिखने 
का कायें किया है। इन कथाओं से उनकी 
विषयवस्तु का परिचय तो मिल जाता है किंशु 
मूल कथा को कथनभंगिमा तथा राजस्थानी की 
भाषागत विशेषताहों का साध सरकार नहीं होने 
पाता । आशा है लोकगीतों की भांति लोक- 
कथाओं को भी उनके मूल रूप में लिपियद 
करने का कार्य किया जायगा। 


डरे 


रेल की पटरियाँ 


ले० रामेश्वर्नाथ तिवारी, प्र० भर्नना 
प्रकाशन, आरा, ए० सं० १०४०, मृल्य र० 
8.०० ;) 

रघुकथाओों का रांग्द | जीवन और समा 
के भंतर्विरोध संबंधी भावनित्र अच्छे बन पढ़े 
है। आरंभ में लघ॒कथा के रकऋपविश्लेषण 
पर श्री जगदीरा पांडेय की भूमिका भीदे। 


जनसादित्य' का नेहरू स्मृत्ति-अंक 

संपदक««डा० परभनंद, दिंरी विभाग, 
पंजाब, पटियाला, ४० सं> ४४०, मूल्य 
२० १९०० मात्र 

प्रस्तुत विरेधांक में विशेष रूप में नेहरू जी 
संबंधी वि३ि७० व्यक्तियों वे संस्मरण संकलित 
हैं । इनके अतिरिक्त नेंदरू जो पर कुठ्र 
कबिताएँ, सिबंध श्रद्धांजं॑लियों तथा रवय॑ नेद्दटः 
जी के कुछ नियंध, भी हैं। पत्रिका अनेक चित्रों 
से सुबज्जित है। मूल्य अस्यल्प रखकर श्से 
सर्व॑त्रनसुल म ऋर रिया गया है । 


अभिनम्तार 

ले० कुमुई मॉगान, प्र० मीरा सदन, 
मिर्नामडी, चौक, लखनऊ, पृ० रां० ११० भू० 
२० २२५। 

डया भअन्सरिठ के पौराणिक रोमांस पर 
लिखा गया खंटकाय्य। पारपरित शेंनी को 
आत्मलात्‌ करने का प्रयास । 


नेहरू : अंतिम कलक 

ले० डा० प्रेमनार|।यण टंडन, प्र० हिंदी 
सादित्प भडार, गंगराप्रसाई रोड, लगनऊ, 
९० स्ं० ११८, मूल्य रू० १५० 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लेखक की कल्पना है कि झ॒त्यु के पूर्व 
अचेतावस्था में नेहरू जी का मन सक्रिय 
था भ्रौर उप्तमें थे तिचार उमहते घुमइ़ते रहे 
जिन्हें वे भंतिम संदेश के रूप में व्यक्त करना 
जहते थे। उसी संदेश को लेखक ने नःट्क 
विधा द्वारा प्रस्तुन करने का प्रयास किया है जो 
बिल्कुल ही नाटक नद्दी बन पाया दै। 


ध 27) डे 
नटरंग! श्रेमासिक 

संतदक और प्रकाशक, श्री नेमिचंद्र जैन 
३-श्फ, जंगपुरा एकक्‍्सेटेशन, नई दिल्‍्शी-१४, 
मूल्य वर्नीक ₹० ६००, एक प्रत्ति रू० १*४० 

डिंदी रंगमंच का ऊआंदोलन झब उत्त 
सोपान पर पहुत्र गया दे जद्ाँ उसकी तैडांतिक 
कौर व्यावहारिक समस्याओं पर गंगीर विचार 
विमर्श आवश्यक है । प्रस्तुत पत्रिका इस उद्दे श्य 
को पूर्ति कर सकेवो; इसका अनुमान प्रवेशांक 
की इशकर भःसानी मे किया जा सकता है। 
इसके संपादन में सर्जनात्मकता तथा शुनियो जन 
है। रगमंचीय सभस्या पर पसंद, नाटक 
का रंगमनीय विश्लेपण, रंशमचीय तकनीक 
संबंधी सागग्ी, तथा विशिन्न रगेम वीय केंद्रों 
के नाट्यइत्त आदि ग्तंर्भा द्वारा रंगमचीय 
चिन्न को व्यापक पररिप्रेष्य में डप्र्थचित करने 
का प्रयगन फिया गधा है। यह पत्रिका रंग 
का पारों में सडशित्यिक एवं कतभात्मक तंबा 
नाटउलारों में संगमंत्राय दृष्टि का और अधिक 
वि#स कर सकेगी और स॑व्राब्क इसे किसी 
वर्गवरंप की मुखपत्रिका ने बनने देंगे, ऐसी 
आशा की जनों चाहिए । 


-कुँवरजी अग्रधाल 


ड्ृ 
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सभा की प्रगति 


(कार्तिक से चैन्न, सं० २०२१ तक ) 


सभा के बिमिन्‍न विभाग इस अवधि सें यथाबत्‌ कार्य करते रहे । इसका 
संद्धित कार्य विवरण निम्नांकित है --- 


आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी जन्मशती ( उत्तरांश ) 


इस आयोजन का पूर्वोश इस वर्ष के श्रारंभ में ही श्रनु्ठित हुआ था और 
उत्तरांश निश्चयानुसार २ और ३ पौष को समारब्ध हुआ | २ पौष को रात्रि में 
कवित॑मेलन का ग्रायोजन हुआ जिसमें स्थानीय और बाहर के श्रनेक शीरषस्थ 
कवियों ने भाग लिया | 


३ पीौष को प्रातः६ बजे से साहित्यगोष्ठी श्रायोजित हुई। अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अष्यक्ष भी डा० इरवंशलाल नी शर्मा ने 
ध्ाहित्य ; पुरातन और नवीन? विषय क्री प्रस्थापना की जिसके पक्त विपक्त में बड़े 
ही विचारगर्भित भाषण हुए। इस विचारगोष्ठी में भाग लेनेवालों में क्रमानुसार 
श्री पं० विद्यानित्रास मिश्र, श्री डा० देवराज, भ्री डा० श्रीकृष्णलाल, भी पै० 
श्रमृतलःल नागर, भ्री पँ० लक्ष्मीनारायण जी मिश्र, भी डा० किशोरीलाल गुप्त 
और भी रामचंद्र वर्मा के नाम उल्लेख्य हैं। 

, मुख्य उत्सव ३ पौष फो सायंकाल आयोजित हुश्ना। श्रारंभ में सभा के 
सभापति माननीय भी पं० कसलापति जी त्रिपाठी ने समागत सज्जनों का स्वागत 
करने के अ्रनंतर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय भी लक्ष्लीनारायण थी 
“सुधांशु' से समारोह का उद्धघाठन करने का आग्रह किया। ओ 'सुधांशु” थ्री कें 
उद्घाटन माषण के श्रन॑तर समारोह के संयोजक भी प० सुधाकर पांडेय लीं ने 
इस समारोह के उपलक्ष्य में प्रात शताधिक संदेशों में से कतिपय चुने हुए संदेशों 
के मुख्यांशाँ का पाठ किया । 

तदनंतर सभा के निश्चयानुसार विभिन्‍न विषर्यों की सबंभेष्ट रचनाओं पर 
समा द्वारा स्वीकृत पुरस्कार पदक्कों का समर्पण दहुश्रा | पुरस्कृत र्वनाओं और 
लेखकों की नामावली निम्नांकित है -- 


४. नांगरीप्रचारिशी पत्रिका 


लेखक , ग्रंथ. अ्रवधि 
१-भरतसिंह उपाध्याय बौद्धदर्शन और २००६-१३ बिड़ला पुरस्कार-रेडिबपदक 
अ्रन्य भारतीय दशन 


२-डा ० रामपूजन तिवारी सूफीमत: 
साधना और साहित्य २०१३-१७ ,, | 


# ऐै-लद्मीनारायणुमिश्र विस्तता की लहरें, 
वत्सरान, चक्रव्यूइ २००७-१० बदुकप्रसाद पु०+छुधघाकर पदक 


पुरस्कार और पदक 


$४-भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र २०११-१४ ,, क 
#४-अमृतलाल नागर बूद और समुद्र २०१४-१८ ४ फ 
#६- हरवंशलाल शर्मा सूर श्रोर उनका २००७-१० रत्ताकर पु० (१) + 
साहिधय राधाकृष्णुदास पदक 
७-डा० नरगंद्र देव श्रीर उनकी 
कविता २०११-१४ 99 है 


८-डा० माताप्रसाद गुप्त छिताई वार्ता २०१५-१८. ,, न 


६-छुमित्रानंदन पंत. रजत शिखर २००८-११ रक्ाकर पु० (२) + 
बलदेत्रप्रयाद पदक 


१०-महतावचंद खारेड़ कूमंबंश प्रताप 
या लाबारासा २०६२-१५ छ | 
११-दिनकर उबंशी २०१२-१६ १ पा 
१२-डा० श्रतदर श्रादि तुर्फकालीन भारत 
अब्बास रिजत्री खलजीकालीन भारत जोधसिंह पुर/कार + 
तुगलुककालीन भारत २०११-१३ गुलेरी पदक 
१३-डा० वासुदेव प्राचीन भारतीय 
उपाध्याय श्रभिलिख! का 
भ्रध्ययन २०१४-१७ 
#१४-प्रो० फूलदेवसहाय वर्मा ईख औ्रौर 
चीनी २००६-१२ डा० छुम्नूलाल पुरस्कार + 
ग्रीब्भपदक 
१५-कुँ० सुरेशिंह जीवजगत्‌ २०१३-१६ | रे 
१६-ढा० सत्यप्रकाश प्राचीन भारत में 
रसायन २०१७-२० डे दर 


सभा की प्रगति अंडे 


इनमें & चिह्नित महानुमाव दी समारोह में उपस्थित ये बिन्हें यथोचित 
सत्कारपूव क पुरस्कार की राशि और पदक अर्पित किए गए। शेष महानुभावों के 
पुरस्कार और पदक समारोह के अर्न॑तर डाफ द्वारा भेज दिए गए । 

रात्रि में (राज्यश्रीर नाटक का श्रमिनय समा के प्रधानमंत्री श्री शिवप्रसाद 
ली मिश्र 'रुद्! के निर्देशन में हुआ जो पर्याप्त सफल रहा और जिसकी भूरि भूरे 
सराहना दशकों ने की । 


नवीन भवन का शिलान्यास 


सभा का कार्यविस्तार, विशेषत: स्वतंत्रताप्रासि के बाद से लेकर अत्र तक; 
अत्यधिक दो गया है। प्रत्येक विभाग फी प्रगति स्थानसंकोच के फारण 
श्रवरुद्ध होने लगी है। शअतः निश्चय किया गया हे कि समा की वतमान 
भूमि से सटी हुईं पूरर ओर की समस्त भूमि श्रवाप्त कर ली जाय और उसपर 
लगभग चार लाख के व्यय से नवीन भवन का निर्माण फराया जाय। 
प्रस्तावित भवन के मानचित्र की लघ्वाकार प्रतिकृति नीचे दी जा रही हे ; 

इस भवन का शिलान्यास १० पौष को सांगोपांग शास्त्रीय पद्धति से 
हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री लालबहादुर जी शासत्री ने किया। वास्तुपूजन के 
अन॑तर उत्तर ओरवाले मैदान में भव्य रूप से सजे हुए पंडाल में उन्हें सभा 
की और से प्रधान मंत्री भी पंडित शिवप्रसाद मिथ्र 'रुद्र द्वारा मानपत्र अ्रपित 
किया गया | मानपत्र के उत्तर में माननीय शास्त्री जी ने जो सारगर्भित भाषण 
दिया उसका मुख्यांश निम्नांकित हैं ; 


“बह समय अ्रत्र दूर नहीं हे जब्र हिंदी देश में अपना वैध एवं उचित 
स्थान ग्रहण करेगी । संविधान ने हिंदी को राष्ट्रमाषा फा दर्जा दियाहे और 
जनवरी, १६६४ के बाद इसका प्रयोग देश में विभिन्न राज्यों के साथ, मुख्यतः 
सभी हिंदीभाषी राज्यों के साथ, सभी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिये किया जायगा | 
हिंदी को किसी पर लादने का कोई प्रश्न-नहीं हे । अ्रहिंदी भाषी क्षेत्रों में, मुख्यतः 
दक्षिण में, जनता उत्साह से ओर तीत्र गति से हिंदी सीख रखी है। इस सभा की 
तो स्थापना ही इसीलिये हुई थी श्रौर यहाँ के लोगों ने तो निरंतर इसके लिये 
प्रयत्न किया हे । मैं बचपन में जब हरिश्चंद्र स्कूल का विद्यार्थी या तत्न प्रायः 
यहाँ के पुस्तकालय में पढ़ने आया करता था। विभिन्न राज्यों ने शिक्षण संस्थाओं 
में हिंदी अनिवार्य बना दिया है श्र हिंदी की प्रगति एवं विकास के लिये 
सुविधाएँ प्रदान की हैं। धीरे धीरे हिंदी देश के स्वसाधारण की भाषा हो 
जायगी और एक संपर्क भाषा बनेगी । हम लोग इसके लिये अधिक परेशान 
न हों। हिंदी जनता की भाषा है। देश फो यदद स्वीकार करना है कि 
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यह राष्ट्रभाषा है। फोई व्यक्ति हिंदी की प्रगति को रोक नहीं सकता, इसमें 
आरा सी संदेह नहीं ।! 


॥ परच/टा एप ययाए: 
का पक व्तश्ृत् 


है हू हु 
१8०2०: , थक, 37 
! <++माव मा -इा 4. «कक ॥०. स७4८ ० ०० क १०. । 





आयभाषा पुस्तकालय 


उक्त अवधि में बाचनालय १६१ दिन और 
! पुस्तकालय १३४ दिन बुला 
रहा । प्रतिदिन ४०० से श्रषिक पाठफों ने वाचनालय तथा पुस्तकालय से लाभ 





प्रधान मंत्री माननीय श्री लालचह'दुर जी शारन्री मानपत्राप॑ण के अनंतर 
भाषण देते हुए । समा के समापति माननीय भ्री पं० कमलापति जी त्रिपाठी 
श्रीर सभा के श्रन्यान्य कार्याधिकारी मंच पर बैठे हुए हैं । 
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प्रधान मंत्री माननीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री 
प्रस्तावित भवन का शिलान्यास करते हुए। 





मारत रणराज्य के उपशिक्षामंत्री माननीय »री भ्रक्दशन जी 
नवप्रकाशित हिंदी विश्वकोश के चतुथंखंड की प्रथम प्रति की 
मेंढ प्रकाशनमंत्री श्रीसुधाकर पांडेय द्वारा अदहदर करते हुए । _ 





माननीया महारानी सौ० श्रीमती गायत्री देवी जी 
सभा के प्रकाशनमंत्री और पघानमंत्री के साथ समा के 
प्रकाशनों का अवलोकन करती: हुईं। 


धभा की प्रगति इडहै. 


उठाया । उक्त अवधि में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के जिन शोघछात्रों एवं 
छात्राओं ने अनुशीलन और पअध्ययन के लिये पुस्तकालय फा उपयोग किया 
उनकी संख्या १०७ थी। इन्होंने पुस्तकालय के मुद्रित, हस्तलिखित प्रैथों एवं 
पत्रपत्रिकाओं का श्रवगाहन किया | 
इस अ्रवष्ति में ३० नए सदस्य हुए और २२ सदस्यों ने अपना नाम कंठाया | 

इस प्रकार आजीवन और साधारण सदत्यों की संख्या २३२ रही । 

उक्त श्रवधि में पुस्तकालय के लिये ५४० र० ३२ पै० मूल्य के ५६ ग्र'थ 
खरीदे गए. तथा २०३८ रु० ८१ १० मूल्य के ७४४ ग्र॑य मेंट में प्रात्त हुए । 
इनके अ्रतिरिक्त 'सन्मार्ग साप्ताहिक' और “जनशाद्ित्य' मासिक की जिल्दें 
प्राप्त हुईं । 

सभा के श्रन्वेषण विभाग से हिंदी, संस्कृत श्रोर गुरुमुखी के ३४७ हस्त- 
लिखित ग्रथ प्राप्त हुए । 

उक्त अवधि में पुराने ८२ ग्र'्यों की मरम्मत कराके उनकी जिल्दें 
बैंधवाई गई । 

पुस्तकालय उन सभी दयालु साहित्यप्रेमियों का विशेष आामारी है जिन्होंने 
पुस्तकालय फी श्रीवृद्धि में योग दिया है । 


हस्तलिखित हिंदी प्रंथों की खोज 

इस वर्ष कार्तिक से चैत्र पर्यत वाह्माम्यंतर क्षेत्रों में खोजकाय फिया गया। 
मध्यप्रदेश से इस वर्ष खोजकाय फा अनुदान न मिलने के कारण कार्यव्यवधायफ 
परिस्थिति बनी रद्दी; अतएव एक वर्ष में समाप्त हो जानेवाला छुतरपुर का शेष 
कार्य पूरा न हो सका । सभा की ओर से संपूर्ण मध्यप्रदेश में एक साथ खोजकार्य 
करने के लिये भावी बृहद्योजना फी रूपरेखा बनाई गई दै लो विचाराथ मध्यप्रदेश 
की सरकार के पास मेज दी गई है। इस योजना के अनुसार तीन अश्रन्वेषक 
मध्यप्रदेश में एक साथ कार्यारंभ फर देंगे। परिंशामतः इस प्रदेश में खोज का 
समस्त काय॑ आठ वर्षो में समाप्त हो जाने की आशा है। इस अ्रवधि में 
१२००००) का ज्यय संभावित है।.._ 

अबतक मध्यप्रदेश से जितने खोजविवरण प्राप्त हुए हैं वे संपादित, 
अ्रसंपादित रूप में संचित हैं । उनके प्रकाशन संबंधी व्यय फा ब्योरा एवं आनु- 
मानिक कार्यविधि मध्य प्रदेश शासन के पात मेज दी गई है | श्राशा है, वहाँ 
की सरकार यथोचित अनुदान की व्यवस्था करके खोज के शेष कार्यों की पूर्ति में 
सहायक होगी । 

२७ ( ५$६-३ ») 
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इस अवधि में सभा के झायभाषा पुस्तकालय में संचित हस्तलेखों के 
विवरण लिए गए | विज्ञत इस्तलेख नागरी, फारसी, गुरुमुखी आ्रादि विविध 
लिपियों में लिखित एवं १७वीं से लेकर २०वीं शताब्दी तक में रचित पाए गए हैं । 
इस ध्बधि के श्रंतर्गत ऐसे समस्त १०८ ग्रंथों के विवरण लिए गए। इस वर्ष 
भी अनेक शोधछात्रों एवं हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने आकर विभागीय 
शोधसामग्री. का लाभ उठाया। पत्राचार द्वारा भी खोज विभाग प्रनुसंघित्सुओं 
की सहायता फरता रहा । 

उच्तर प्रदेश (बिजनौर) में समा की ओर से खोज कार्य यथावत्‌ होता रहा । 
परिणामठः १८६ ग्रंथों फे विवरण लिए गए और १६० हस्तलेख सभा को प्राप्त 
हुए। विवरणपत्रों में रवनाकाल १६वीं से २०वीं शताब्दी तक पाया गया | 


प्रकाशन 
इस अ्रवधि के अंतगंत जिन नवीन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, पूर्वप्रकाशित 
जिन पुस्तकों फा पुनमुंद्रण किया गया और जो पुस्तकें मुद्रण के क्रम में लगी 
रहीं, उनका विवरश ग्रंथमालाक्रम से निम्नांकित है :-- 
नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला 
नवमुद्वित -- खालिकवारी 
इल्तलिखित हिंदी पुस्तकों फी खोज का सं० विवरण भाग १,२ 
प्रतिमुद्वित--कीर्तिल ता 
फबीर ग्रैँथावली 
सूरसागर, भाग १ 
यंत्रस्थ-- हिंदी साहित्य का बृह्दत्‌ इतिह्षास, भाग २ 
5१ र् #. भागा १३ 
मारतेंदु ग्रंथावली, भाग १ 
फवि तोष और सुधानिधि 
मानस अनुशीलन 
लालचंद्रिका 
नाटक और यथायंवबाद 
राजतरंगिणी 
शानदी पक 
मनोरंजन पुस्तकमाला -- 
प्रतिमुद्रित -- कबीर बचनावली 


सभा की प्रगति डर 


शाक्ष-विज्ञास-्मंथाबली 


य॑त्रस्थ-- लक्षणा और काब्य में उसका प्रसार 
हिंदी क्रिया में धावुपद 
पाठोपयोगी पुस्तकमाल्ा-- 
प्रतिमुद्रित--सरसुषमा 
त्रिवेशी 
संज्षित हिंदी व्याकरण 
भाषाविज्ञान सार 


कोश ग्रंथमाला 
नवमुद्रित--- लघु हिंदी शब्द्सागर 
लघुतर हिंदी शब्दसागर 
हिंदी विश्वकोश, खंड ४ 
यँत्रस्थ-- हिंदी विश्वकोश, भाग १ 
हिंदी विश्वकोश, भाग ४ 
बृहत द्विंदी शब्दसागर, भाग १ 
राजा बलदेवदास बिड़ला प्रंथमाला-- 
य॑त्रस्थ-- कागद और लुगदी 
आकर मंथमाज्षा-- 
नवमुद्रित-- मतिराम ग्रैथावली 
मघुमालती वार्ता 
यंत्रस्थ--- यशवंतसिंह ग्रंथावली 
दादूदयाल ग्रंथाबली 
नागरीदास प्र थावली 
सूयकुमारी पुस्तकमाला--- 
यँश्रस्थ-- ध्रुवा [ अगले मास में प्रैंकाशित हो जायगी ] 
देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला-- 
यंत्रस्थ-- भ्रुगल दरबार, भाग ४ 
बालाबक्ष राजपूत चारण पुस्तकमाला-- 
प्रतिमुद्रित-- बीसलदेव रासो 
प्रादेशिक भंथसाजा-- 
इस माला में प्रथम पुस्तक प्रभुदेव वचनामृत प्रकाशित हो चुकी है । इस 
वर्ष इसमें शत प्रंथों के प्रकाशन की योजना निर्धारित की गई है| प्रांतीय भाञश्मों 
के प्रयुख विद्वानों द्वारा उंस्तुत्य ग्रयों की नामावली समा के विचाराधीन है। 
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नवभारत ग्रंथावली, महेंदुलाल गगग॑ विज्ञान ग्रंथाबली, रामविलास पोद्दार 
स्मारक प्र थमाला, रुक्मिशी देवी ग्रथमाला तथा देवपुरस्कार ग्र थावली में इस 
अब॑धि में दृव्याभाव के करण फोई पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई | 


हिंदी विश्वकोश 

इस अवधि में विश्वकोश के खंड ४ फा प्रकाशन पूर्ण हुआ तथा खंड 
५ के २६ फाम मुद्रित हुए । इस बर्ष के पूर्वाध की समाप्ति तक खंड ४ के ४१ 
फाम मुद्रित हुए थे | इस प्रकार . आ्राल्ोच्य छुमाही में खंड ४ के २२ तथा खंड 
४ के २३ शअ्रर्वात्‌ कुल ४८ फार्मों का मुद्रण॒काय पूरा हुआ | 

इस अवधि भर प्रधान संपादक जी छुट्टी पर विदेश में रहे तथा मानवतादि 
संपादक का पद रिक्त रहा | प्रधान संपादक जी के कर्तव्यों का निर्वाह विज्ञान 
संपादक श्री फूलदेवसहाय जी वर्मा ने किया । 

विश्वको श-पराम श-मंडल की एक बैठक इस श्रवपिमें ३ पौष (१८ 
दिसंबर ( १६६४ ) को सभाभत्रन में महामहिम डा» संपूर्णानंद जी की श्रध्यक्षता 
में हुई जिसके सामने खंड ४ मुद्रित रूप में प्रस्तुत किया गया | इस बैठक में 
विश्वकोश का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये और बढ़ाएं जाने की संस्तुति केंद्रीय 
शिक्षामंत्रालय से की गई। इसके अतिरिक्त संपादकमंडल के स्थानीय सदर्स्यों 
की कई श्रनौपचारिक बेठकें आवश्यकतानुसार समाभवन में हुईं । 

इस अवधि में एक नई नियुक्ति श्री रमेशचंद्र दुबे की तंपादक सद्दायक 
( भूगोल ) के पद पर की गई । 

अवधि के प्रारंभ में विश्वकोश के खाते में १०, २५३४-८८ २० शेष ये | 
१,०० ०००-०० 5० का एक श्रनुदान इस श्रवधि में फेंद्रीय शिक्षामंत्रालय 
से प्राप्त हुआ । 


नागरी मुद्रण 

नागरी मुद्रण में इस अवधि में घरसागर भाग ?, फीर्तिलता, कबीर 
ग्रयावली, कबीर वचनावली तथा सं० हिंदी व्याकरण का पुनमुद्रण किया गया | 

हिंदी विश्वकोश, खंड ४ का मुद्रण समाप्त किया गया तथा उसके 
१६ एकरंगे चित्र तथा चार पाँच रंगोंवाले तीन चित्र ट्रेडिल पर छापकर समात्त 
किए. गए | हिंदी विश्वकोश, खंड ४ का मुद्रण भी प्रारंभ किया गया । 

सं० खोज विवरण खंड १ व २, ना० प्र० पत्रिका वर्ष ६६ आं० श्थ 
२, भुगल दरबार भाग ५५ भारतेंदु नाउठकावली, मानस श्रनुशीलन, लालचंद्रिका, 
मतिराम, नागरी दैनंदिनी, हिंदी साहित्य का बृदत्‌ इतिहास खंढ १३, मधुमालती 


समा की प्रगति 8 । 


वार्ता, यशबंतसिंह प्रयावली, दादूदयाल श्रथावली; हिंदी शन्दसागर भाग १, 
लुगदी और कागज, अ्रू बा, नाटक और यथाथवाद, नागरीदास ग्र॑थावली खंड १ 
व २, कवि तोष तथा कलानिधि; लक्कषणा तथा उसका हिंदी में विकास, नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६६ श्रं० ३ का मुद्रण होता रहा | 

नागरी मुद्रण ने इस अवधि में समा की पुस्तकों के अतिरिक्त रसलीन, 
श्राकाश विभाजित हे तथा विशिष्ट कद्दानियाँ इन तीन बाहरी पुस्तकों का भी 
मुद्रण कित्रा | 
गोध्ठी, व्याख्यान आदि 

इस अवधि के श्रंत्गंत सभा के तत्वावधान में निम्नांकित श्रायोजन हुए, 

२५ कार्तिक को श्री रघुनाथ सिंह जी, श्रध्यक्ष जहाजरानी नोड का 
स्वागत फिया गया । 

१० पौष को माननीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री के करमकमलों द्वारा सभा 
के नवीन भवन का शिलान्यास हुआ । 

१७ माघ फो श्रांध्र विद्वान्‌ श्री बालशौरि रेड्डी फा स्वागत हुश्रा | 

१ फाल्गुन को “प्रसाद! जयंती का श्रायोजन हुआ | 

४ फाल्गुन को नेपाल के सांस्कृतिक शिष्टमंडल का स्वागत किया गया । 

६ फाल्गुन को भारतीय गणराज्य की भाषासमस्या के संत्रंध में गोष्ठी हुई । 

१४ चैत्र को जयपुर की मद्दारानी श्रीमती गायत्री देवी महोदया का 
स्वागत हुआ्रा । 

£ फाल्गुन को हुई भाषा विषयक गोष्ठी में पारित प्रस्ताव निम्नांकित है : 


“धवाराणुसी के नागरिकों की यह सभा राष्ट्रभाषा हिंदी के बिरोध के नाम 
पर पिछले दिनों दक्षिण भारत के कुछ श्रंचलों में फी गई हिंसात्मक स्वेच्छा- 
चारिता पर श्रत्यंत छ्वोभ श्रौर दुःख प्रकट करती है। ऐसी नाजुक परिस्थिति 
में भी कतिपय राजनी तिशों ने अश्रपने अ्रवांछित प्रयत्मों द्वारा इस स्थिति को उचेजना 
प्रदान की है। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये कुछ लोग जान बूककर परिस्थिति 
को उत्तरोत्तर ब्रिगाड़ने के लिये यत्नशील हैं। अतएव हमारा सभी वर्गों के राज- 
नेताओं से सविनय श्राग्रह है कि ऐसे अवसरों पर वे बहुत विचारपूर्वक व्यवहार 
किया करें और ऐसा कोई कदम न उठाएँ जिससे देश में विश्वंखलता या बिघटन 
होने की आशंका हो | हिंदीमाषियों फो यह सभा बधाई देती है कि ऐसे अवसर 
पर उन्होंने शांति और सहिष्णुता का व्यवहार किया, दक्तिण भारत की नकल अ्रथवा 

बदले की भावना का रंचमात्र प्रदशन नहों होने दिया। भारतीय गणुतंत्र और 
उत्ह! स्रोकत संविवान प्रत्येक देशवातों के लिये भ्रदा झोर आदर का पात्र है, 


खोज में उपलब्ध इस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का संचिप्त 
विवरण [ सन्‌ १६०० से १६५५ ई० तक ] 
दो खंडों में । प्रत्येक खंड लगभग ६७० पृष्ठ । 
परे कपड़े की जिल्द, रायल भाकार में | 


'काएक-जमाल.. अमर... धाम भरकम | व... के. अधधान्मममा#ा हक के अक +प्छआ 


मतिरामग्र॑ बोर सेवा मन्दिर गी के 
फदि पुस्तकालय , थवं 
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पाठां लेखक । 
| फ “क्फ्शेफुचारिण[प्पजिक्द 


। बच कर क्रम संख्या 





मधुमालर्द 
द्द ै 


तंयो 


खोज में 3ुइमम इश्तलिखित हिंदी अंधों का पीविष्क 
विभरण [ तर १६५० से १६५६ ६० | 
दो खंदों में | अत्येक खंद संगमंग ६७० फष्डे | 


पूरे कपड़े की मिल्क, रागश भाकार में । 
थीर सेवा मन्दिर | 
काल न “02८५६: नर्स 2 हम 
है के “क्रफ्तेफचारिण पकिब्द शेर हे 
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